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भूमिका 

महषि दयानन्द इतिहास में एक महान्‌ समाज सुधारक के रूप में देखे जाते 
हैं । पहिले-पहिल इसी रूप में मैंने भी उनको जाता था । परन्तु जैसे-जैसे मैंने 
उनके दार्शनिक विचारों का प्रध्ययन किया मुझे दयानन्द में उच्च कोटि की 
दार्शनिक प्रतिभा का दर्शन हुग्रा । बचपन में न तो मैं श्रायंसमाजी वातावरण 
में पला श्रौर न मेरी शिक्षा ही किसी ग्रार्यसमाजी संस्था में हुयी । मेरी शिक्षा 
का सारा ही काल स्कुल व कालिजों के वातावरणा में बीता । श्रत: मैं यह श्रनु- 
भव करता हूँ कि यदि मैं किसी विद्वान श्राय सन्यासी अथवा दार्शनिक के चरणों 


ट दर्शनों का अध्ययन करता तो सम्भवतः वैदिक-द्शन के विषय में कुछ गहराई 


} जान पाता । कालिज में विद्यार्थी काल में ही सुके महषि के अनुपम ग्रन्थ 
“तस्यार्थं प्रकाश को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ । इससे पूर्व मेरे मस्तिष्क में भी 
श्री स्व० शंकराचार्य जी के ग्रद्वैतवाद की गहरी छाप थी । परन्तु ज्यों-ज्यों मैने 
महि के ग्रन्थों का भ्रध्ययन किया तो मुझे पता चला कि दयानन्द दार्शनिक 
प्रतिभा में अपने पूर्वाचायोँ से श्रधिक ही हैं। स्वामी जी के ग्रकाट्य तर्को व 
प्रमाणों के सम्मुख मुभे ad तवाद, विशिष्टा ईत, शुद्धाद्द त, ga इत्यादि दाशं- 
निक मत फोके लगने लगे । मैंने पी-एच० So की उपाधि के लिये इसी विषय 
को सर्वथा उपयुक्त समका । सात वर्ष के परिश्रम से पूर्वी व पश्चिमी दार्शनिकों 
का ग्रध्ययन कर यह पुस्तक बनाई। इस पर मुझे पी-एच० डी० की 
. मुझे उपाधि ग्रागरा विश्व विद्यालय से प्राप्त हुयी । 
अ ( स्वामी जी के दार्शनिक विचार उपरोक्त सभी श्राचार्यो से भिन्न हैं । दयानन्द 
दिक दर्शन को किसी एकाधवाद या मत के ग्राधार पर नहीं देखते, वरन्‌ उन्होंने 
दिक दर्शनों को उनके वैदिक ग्राधार पर रखा । उनकी वैदिक दर्शन को सबसे 
बड़ी देन यह थी कि उन्होंने छहो वैदिक दर्शनों में समन्वय को बताया है। दया- 
` नन्द से पूर्वे प्रायः सभी आचार्य षड्‌-वंदिक-दशंनों में विरोध को देखते थे । महि 
ने वेद को श्राधार बनाकर षड़-वैदिक-दर्शनों में एक ही दार्शनिक प्रणाली व 
विचारों का प्रतिपादन कर विश्व-दर्शन को एक नवीन दृष्टिकोण दिया al 
दयानन्द की दार्शनिक विचारधारा को मैंने यथार्थवादी त्रेतवाद की संज्ञा दी 
है। क्योंकि दयानन्द तात्त्विक दृष्टि सै -ब्रह्म-जीव-प्रक्ृति इन तीनों को अनादि 
सत्य मानते हैं अतः यह त्र॑तवाद है। तथा श्रापके मत में संसार की सत्ता सत्‌ 
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है। यह शंकर की माया के समान मिथ्या नहीं है। इससे मैंने इसे यथार्थवाद कहा 
है । argh दर्शन में ग्रादर्शंवाद (Idealism) में उत्पन्न होने वाली कमियें नहीं हैं, 
साथ ही यथार्थवादी होते हुये भी दयानन्द में भोतिकवाद की कमियें भी 
नहीं हैं । 

इस पस्तक में मैंने दयानन्द के मनोविज्ञान व नीतिशास्त्र सम्बन्धी विचारां 
का भी सूक्ष्म में वणन किया है। इस विषय को कभी किसी श्रौर पुस्तक में 
विषद्‌ रूप से उठाऊंगा। 

इस प्स्तक का प्रथम संस्करण wa से दो माह पूर्व निकला था ना 
ग्रायं जनता में स्वागत हुप्रा मेरे पास ग्रनेक ग्रार्य सज्जनों व दर्शन प्रेमियों का 
्राप्रह श्राया कि इस पुस्तक को सस्ते संस्करण में छपवाया जाय। पहिलै 
संस्करण थोड़ी मात्रा में होने से मंहगा था। प्रकाशक महोदय ने पुस्तक की 
मांग को देखते हुये इसका यह सस्ता संस्करण छपवाया है । इसके लिये मैं उनका 
घ्राभारी हूँ । 

मैंने इस पुस्तक को भ्रत्यन्त सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है जिससे 
जन-साधारणा स्वामी दयानन्द के दारशनिक विचारों को जान सके तथा जिस 
प्रकार WHC का माया का सिद्धान्त ais जन-साधारणा के विचारों में समाया 
है उसी प्रकार दयानन्द का यथार्थवाद भी जन-साधारणा का दर्शन बन सके | 


इस पुस्तक में जहां भी श्रावश्यक समभा पूर्वी व पश्चिमी दार्शनिकों vf 


विभिन्न धर्मों पर निष्पक्ष भाव से समालोचना की गयी है । यह पुस्तक पक्षपात 
की भावना से हटकर बनाई गयी है । मेरी अल्प बुद्धि में यदि दयानन्द के विचार. » 
भी न ग्रा सके तो मैंने श्रपणी उनसे श्रसहमति बतायी है । इससे विद्वान्‌ यह न 
समझे कि मैं कोई विद्वान हूं वरन्‌ यह तो मेरी बुद्धि की श्रल्प ग्रहण-शक्ति का 
प्रश्‍न है । यदि कोई विद्वान मेरी a feat की श्रोर संकेत करने की कृपा करेंगे तो 
मैं उन्हें समझने पर सहषं स्वीकार करूगा | 

७७६/११ ब्रह्मपुरी, --वेद प्रकाश 

निकट द्यूबवेल ब्रह्मासि 

भेरढ-२ । 
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हा 
हैं, गुरुडम, पाखण्ड, श्रन्धविश्वास ग्रादि के सागर सें sad हुए हिन्दू धर्म को 
भी उबारने वाले एवं वैदिक संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने वाले सत्य रत 

Rela दयानन्द का योगदान अविस्मरणीय हे । सत्याथं प्रकाश से उन्होंने 
a '्रार्दजनों के मानस में ज्ञान का प्रकाश फैलाया | ज्ञान के इस प्रकाश से विधर्मी 
मे - भी चमत्कृत हुए बिना नहों रह सके । 


महर्षि के इस योगदान से तो सभी परिचित हैं किन्तु उनके दार्शनिक विचारों 
की सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक व्याख्या से भ्रधिकांश श्रार्थजन श्रपरिचित Zl 
स्वासी दयानन्द के दार्शनिक विचारों का विधिवत्‌ गवेषणापुरां श्रध्ययन सरल 
एवं सुबोध शेली में प्रस्तुत ऊरके, मेरठ कॉलेज के दर्शन विभाग के प्रध्यापक 
Slo वेद प्रकाश गुप्त ने पी-एच० Sto की उपाधि प्राप्त की । 


का श्रार्य जगत्‌ के प्रतिष्ठित विद्वानों के aay may पर हमने इस ग्रन्थ का 

प्रकाशन किया किन्तु कारण विशेष से इसकी प्रतियां श्रधिक न छपवाई जा 
नश सकीं | इस कारण इसका मूल्य श्रविक हो गया । प्रथम संस्करण छपते हो 
= ma जगत्‌ में इसका बहुत बड़ा स्वागत हुम्रा । मूल्य श्रधिक होने के कारण 
या mia विद्वानों ने इसके सस्ते संस्करण का इसलिये ग्राग्रह किया कि यह प्रत्येक 


masa की थाती बन सके | इसी भावता से प्रेरित होकर हमने इसका सस्ता 
संस्करण प्रकाशित किया है। 


~> इस ग्रंथ की विशेषता इसी से लक्षित है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों ने 

४] ,) इसे एम० ए० के पाठ्यक्रम में स्थान देने का निश्चय किया है । 
तर Bu नवयुगान्तर प्रेस के अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र जी ने भ्रपने भ्रत्यधिक व्यस्त 
का क्षणों में जिस निष्ठा के साथ इसका मुद्रण मेरठ में होने वाले ग्रार्य समाज 
तो शताब्दी समारोह से पूर्व कर दिया है वह श्लाध्य है एवं उनके aw प्रेम 


का परिचायक है। एतदर्थ वे बधाई के पात्र हैं । 


—sio विद्याभूषण भारद्वाज 
एम० ए०, पी-एच० डो० 
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facial की सम्मतियां 


१--दयानन्द-दर्शन शोध ग्रन्थ प्रत्येक aid समाज के पुस्तकालय एवं 
ग्रायं समाजी के लिये ग्रावश्यक हैं । आचार्य बृहस्पति, 
एम. ए., वेद शिरोमणि, पूव कुलपति 

गुरुकुल विश्वविद्यालय-वृन्दाबन 


ATA 
२--पिछली कई शताब्दियों से दैदिक श्रार्य दृष्टिकोण के सम्बन्ध में 
पर्याप्त भ्रान्तियां चली श्रा रही थीं । महषि दयानन्द जी ने उन भ्रान्तियों को 
दूर किया । महर्षि के विचारों को भी जनसाधारण को बोधगम्य कराने के लिये 
श्रौर विद्वानों में उठने वाले विवादों के समाधान के लिये महषि दयानन्द के 
विचारों पर भाष्य-पल्लवन-टीका-टिप्पणी की भ्रति आवश्यकता है | 
डॉ० श्री वेद प्रकाश जी गुप्त ने 'दयानन्द-दर्शन' पर शोध ग्रन्थ लिखकर 
एक बड़ी खटकने वाली न्यूनता की पूर्ति की है। में डॉ० जी को एतदर्थ बधाई 
| देता हुं और स्वाध्यायशीला सत्यान्वेषी जनसाधारण से सामान्य रूप से श्रौर 
be पुरुषों तथा ग्रां समाज से विशेष रूप से ग्राग्रह करना चाहता 
हूं कि इस सुन्दर ग्रन्थ को श्रपनावें । ma समाज के पुस्तकालयों के लिये ता यह 
एक श्रावश्यकीय संग्रह का ग्रन्थ है | 


उमाकान्त उपाध्याय, 


ग्राचार्य 
५-३-७३ ग्रायं समाज-कलकत्ता 
१६, बिधान सरणि 
कलकत्ता-६ | | 
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+ _ प्रायॉ के जीवन में वेदों का स्थान ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से 
ही वेद ईश्वरीय ज्ञान के रूप में श्रद्धा met की भावना से स्वीकार किए 
«जाते रहे हैं । परन्तु वेद मन्त्र अत्यन्त Ye एवं रहस्यमय हैं । इनकी एक विशिष्ट 
छन्द रचना है जो सनातन ज्ञान को अपने में छिपाये रहती है। वेद-मन्त्रों.की 
इस गम्भीरता तथा विशिष्ट छन्द रचना के कारणा साधारणा तो क्या संस्कृत 
भाषा में पारंगत मस्तिष्क भी इनके रहस्यों को नहीं समझ पाता । इसी कारण 
प्राचीन काल से ही वेदों के भाष्य करने की पद्धति पायी जाती है। परम्परा के 
AGA रावणा हमारे सामने वेदों के सर्वप्रथम भाष्यकार के रूप में आते हैं! 
परन्तु इनका वेद-भाष्य GUEST से उपलब्ध नहीं है। पश्चातूवर्ती भाष्यकारों 
में स्कन्द-स्वामी, उद्गीथ, वररुचि भट्टभास्कर, महिधर, उब्बट व सायरा प्रसिद्ध 
भाष्यकार हैं । इन भाष्यकारों में सायण का भाष्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है । इन्होंने 
“arti वेदों का भाष्य किया है । सायण के भाष्य का प्रभाव उनके बाद के 
भाष्यकारों पर स्पष्ट देखने को मिलता है। परन्तु सायण के वेद-भाष्य में वेद 
“को प्रात्मा व विधारधारा का सही-सही विक्रास नहीं हुश्र। । इनका भाष्य 
कर्मकाण्डपरक है, ये वेद-मन्तरों के कर्मकाण्डात्मक भाष्य की धुन में मन्त्रों के 
वास्तविक ग्रर्थ व श्रभिप्राय-जो मूलरूप में सनातन ज्ञान-विज्ञान का परिचायक 
है--को ही भूल जाते हैं।' परिणामस्वरूप सायण का वेद-भाष्य एक ऐसा 


| 


रथात 


es ¢ 


भाष्य है, जिसमें मन्त्रों के वास्तविक श्रभिप्राय को अत्यन्त संकुचित बना दिया 


१. “'प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते । एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ 


वेदस्य वेदता" ` प्रतः कर्माणि वेदस्य विषय: । तदवबोधः प्रयोजनम्‌ |” 
(सायणाचार्य कृत काण्व स हिता भाष्य को उपक्रमरिका से) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a दयानन्द-दर्शन 


गया है तथा जो वेद की महान्‌ प्रतिप्ठा को, उसके ज्ञान को एकदम वुद्धि विरुद्ध 
कर देता है ! 
उन्नीसवी शताब्दी में, सायण के भाष्य के आधार पर ही योरोपीय विद्वानों 

ने वेदों के विषय में एक नवीन विकासवादी मत का प्रतिपादन किया । इस मत 

के प्रनुसार वेद ग्रार्य जाति की प्रारम्भिक श्रवस्था से विकास का वृत्तान्त हैं । 

इन विद्वानों की व्याख्या प्रकृतिपरक है, जो कि सायरा के भाष्य में प्राप्त होने 
ay वाले प्रकृतिवादी विचारों से ली गई है। ये लोग यद्यपि प्रतिभाशाली, साहसी 
प्रौर कल्पना की उड़ान में स्वच्छन्द थे । परन्तु इनकी प्रतिभा व कल्पना-शक्ति _ 
वेद की गम्भीर पहेलियों को सुलभाने में ग्रसमर्थ रही । इसका मुख्य कारण यह 
था कि वे वेद की भाषा, छन्द-रचना व AAT काव्य को नहीं समझ सके । _ 
उन्होंते अपने भाष्यों में वेदों में वशित हूपकों का ब्राह्मणों, उपनिषदों व पुराणों ड 
में प्राप्त गाथाग्रों व ऐतिहासिक तत्वों से सम्बन्ध बताकर, वैदिक गाथा शास्त्र, 
वैदिक इतिहास व वेदिक सभ्यता का नवीन मत खड़ा किया, तथा भापा-विज्ञान 
की पद्धति से इनका सम्बन्ध ग्रीक साहित्य से बनाने की चेष्टा में तुलनात्मक 
गाथाशास्त्र एवं तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का सृजन किया | योरोपीय विद्वातों 
के इस निष्कर्ष पर पहुँचने में तीत मुख्य कारण थे-- (१) उन्हें वेदिक परम्परा 
ब साहित्य का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था तथा उन्होंने प्राचीन ऋषियों की नै रुक्तिक 
प्रणाली को छोड़ दिया था, (२) सायण का भाष्य इनका मार्गदर्शक था तथा | 
(३) पश्चिमी विद्वानों को वेद से कोई सहानुभूति नहीं थी, जिससे वे | 


१. “वेद की प्राचीन धर्म पुस्तक उस पाण्डित्य के हाथ में श्रायी, जो परिश्रमी, ५ 

\ विचार में साहसी श्रपनी कल्पना की उड़ान में प्रतिभाशाली, अपने निजी | 
| के श्रनुसार सच्चे परन्तु फिर भी प्राचीन रहस्यवादी कवियों की प्रणाली | 
को समझने के श्रयोग्य था । क्योंकि वह उस प्राचीन संस्थात के साथ किसी 

4 प्रकार फौ भी सहानुभुति न रखता था, बैदिक अलंकारों ग्रौर रूपकों के अ्रन्दर 
छिपे हुये विचारों को समभने के लिए, अपने बौद्धिक व श्रात्मिक वातावरण में 
उसके पास कोई मुल सूत्र नहीं था” वेद रहस्य, Alo १, Jo ३० ले० श्री 
झरविन्द | अनुवादक “AAT १६४८। 
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भारतीय विद्याम्रों के वारे में वास्तविकता को जानने का प्रयास करते | वेदों के 
सम्बन्ध में उनके वास्तविक ग्रभिप्राय को वताने वाले किसी मार्गदर्शक नियम के 
श्रभाव में पश्चिमी विद्वानों ने श्रपने वैदिक विचारधारा के 
अटकलवाजी से काम लिया है । श्री श्ररविन 
वेदज्ञों की वैदिक विचारधारा के 


निर्माण में अधिकतर 
द का तो स्पष्ट कहना है कि पश्चिमी 
वल मात्र कल्पना की रेत पर खड़ी है ।' 
उपरोक्त वणित इन दोनों ही प्रयासों (पूर्वी व पश्विमी) का मूल्यांकन करने 
पर पता चलता है कि आचार्य सायणा के अनुसार तो वेद केवल कर्मकाण्ड की 
एक ऐसी. पुस्तक है जिसके मन्त्रों में कोई पारस्परिक संगति नहीं है। तथा 
शयोरोपियन विद्वानों के ग्रनुसार वेद art जाति की ग्रादिम काल से उपनिषदों 
के प्रारम्भ तक की मानसिक अ्रवस्था का लेखा है, जिसे वेदिक कवियों ने छन्दवद्ध 
*कर दिया है । इसमें कहीं भी ऊंचे विचार नहीं हैं, वल्कि ये बर, ग्रादिम व 
असभ्य गडरियों के गीतमात्र हैं।' वेद के रचने वाले प्रकृति की शक्ति की पूजा 
` करते थे, उनके प्रकोपों से बचने के लिये यज्ञ किया करते थे, वैदिक ऋषि मूर्ख 
परन्तु श्रद्धालु उपासक थे ।* वेद गाथा शास्त्र हैं! और दार्शनिक विचार, ये तो 


१. “वेद रहस्य, भाग १ Go ३१, श्री श्ररविन्द : अनुवादक अभय! 
१९४८ । 


२. “बेद के विषय में श्राधुनिक सिद्धान्त इस विचार से प्रारम्भ होता है, 
जिसके लिये सायण उत्तरदायी है, कि वेद एक ऐसे ग्रादिम जंगली र भ्रत्य: 


` “धिक बर्बर समाज को सूक्ति संहिता है जिसके नेतिक ब धामिक विचार श्रसंस्कृत 


थे, जिसकी सामाजिक रचना त्रसभ्य थी और, श्रपने चारों श्रोर के जगत्‌ के 
"बिषय में जिनका हष्टिकोणा बिल्कुल बच्चों का था । वही प्र ३१ | 

"३. “This was the final outcome of religious thought...... 
ending with a belief in one great power, the unknown rather 
the unseen God, worshipped though ignorantly worshipped 
through many years by the poets of vedic age.” 

(The Vedanta Phiiosophy, 9. 22, by Max Muller third 

reprint, Calcutta) 
४. See ‘Vedic Mythology’ by A. A. Macdonell. 
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बाद में उपनिषदों में उत्पन्न हुए। इनके अनुसार वेदों में एकेश्‍्वरवाद नहीं 
बल्कि बहुदेवतावाद है। वेदों में मांसभक्षणा है, यज्ञों में पणु-बलि का विधान है, 
जुआ है और सोम के रूप में सुरा है । 

स्वामी दयानन्द के काल तक वेदों के सम्बन्ध में इन सभी भारतीय व 
पाश्चात्य विचारधाराश्रों का समुचित विकास हो चुका था। दयानन्द ने देखा 
कि इन दोनों ही मतों से, वेद के गूढ़ रहस्यों के प्रकाश में ग्राने के स्थान पर 
उनके sea gat का प्रचार किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप वेदिक 
दर्शन व संस्कृति कलंकित हो रही है। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप स्वामी दयानन्द ने 
उन्नीसवीं शताब्दी में (स्वामी दयानन्द मैक्समूलर के समकालीन थे) वेद के ` 
बिषय में, एक तीसरी महान्‌ विचारधारा का सूजन किया । उनका वेद सम्बन्धी 
मत इन दोनों ही, सायणा द्वारा प्रचलित भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराश्रों * 
से एकदम भिन्न था । वे वेद को न तो केवल वैदिक कर्मकाण्ड की पुस्तक मानते 
थे और न ofan वर्बर ग्रां जाति के गीत । वेद के सम्बन्ध में उनकी दो मुख्य 
मान्यतायें थीं--(१) वेदों के ज्ञान का प्रकाश ईश्वर ने सृष्टि के श्रारम्भ में 
afia, अंगिरा, वायु व आदित्य नामक चार ऋषियों के भ्रन्तःकरणों में मानव- 
जाति के ज्ञान व कल्याण के लिये किया तथा (२) सनातन सर्वज्ञ परमात्मा 
का ज्ञान होने से वेद में सारा ज्ञान-विज्ञान बीज रूप में वर्तमान है, इसी से वेद 
स्वतः प्रमाणा हैं । उनकी यह मान्यतायें उनके वैदिक साहित्य के गम्भीर ग्रध्ययन 


पर ग्राघारित हैं। ; 


वेद के ईश्वरीय ज्ञान में प्रमारा 

वेद ईश्वरीय ज्ञान है दयानन्द की इस मान्यता का विवेचन हमें दो प्रकार 

से करना है, प्रथम तो वैदिक साहित्य- ब्राह्मणा, उपनिषद्‌ व दर्शन ग्रन्थों में! 
प्राप्त प्रमाणों के श्राधार पर तथा दूसरे तकं के श्राधार पर । 

(a) वैदिक साहित्य के प्रमाण--जहां तक वैदिक साहित्य का प्रश्‍न है, 
सारा का सारा वैदिक साहित्य दयानन्द के इस मत की पुष्टि करता है कि वेद 
सनातन सत्य AT ATT Heart छिपाये हैं तथा ईश्वर ने इनका प्रकाश सृष्टि के 
प्रारम्भ में ऋषियों के शुद्ध ग्रन्तःकरणों में किया था । शतपथ ब्राह्मण कहता है 
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| कि eae का प्रकाश अग्ति पर, यजुर्वेद का वायु तथा सामवेद का सूर्य नामक 
ऋषियों पर हुम्रा ।१ 
इसी प्रकार श्वेताश्वेतरोप निषद्‌ मनुस्मृति, वेशेषिक शास्त्र, योग, सांख्य, 
वेदान्त आदि सभी एक स्वर में वेदों को ईश्वर से उत्पन्न मानते हैं श्रोर इसी से 
उन्हें स्वतः प्रमाण मानते हैं ।* 
पार इसके साथ ही हमारे सामने एक ग्रन्य दुवंधा पैदा हो जाती है कि 
वेदों में मन्त्रों के साथ-साथ उस मन्त्र के द्रष्टा ऋषियों के नाम संयुक्त पाये 
* जाते हैं। इससे भी वेदों. को मनुष्यकृत मानने वालों को भ्रांति हो गई है । उतका 
कहना है कि वेदों के हर मंत्र के साथ उसके निर्माता ऋषि का नाम संयुक्त है 
* इससे ये मनुष्यकृत हैं। 
इसके उत्तर में स्वामी दयानन्द हमारे सामने यह विचार रखते हैं कि मन्त्रों 
के साथ जिन ऋषियों के नाम श्राते हैं वे मन्त्र-निर्माता नहीं वरन्‌ मन्त्र-द्रष्टा 
थे ।* मन्त्र-द्रष्टा से स्वामी दयानन्द का तात्पर्यं उस ऋषि से है, जिसने उस मन्त्र 
के रहस्य को साक्षात्‌ किया है, ्रर्थात्‌ जो मन्त्र के a का प्रकाशक है। मूल 
वेद के देखने से पता चलता है क्रि वेदों में मन्त्रों के साथ ऋषियों के नाम 


१. “'तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा श्रजायन्ताग्ने: ऋरवेदो वायोर्यजुर्वेद: 
सूर्यात्सामवेदः ।” श० ब्रा० ११-५-२-३ । 
* २. “यो ब्रह्मांण विदधाति पूर्व यो व वेदांश्च प्रहिणोति तस्मं ॥” श्वेता- 
श्वेतरोपनिषद्‌ ६-१८ | 
“'छरर्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्धयथंमृग्यजु: 
| सामलक्षणम्‌ ।” मनुस्मृति, १-२३ A 
| “तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ |” वेशिषक सूत्र १-१-३ । 
| “स एष पुर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । ' योग सुत्र १-२६। 
“शास्त्रयो नित्वात्‌ । Fo Zo १-१-३ । 
| *“निजशक्तय्‌भिव्यक्त : स्वतः प्रामाण्यम्‌ । ४ Alo Zo ५-५१॥ 
| ३. “वे (ऋषिगरण) तो मन्त्रों के श्रर्थ प्रकाशक थे” सत्याथंप्रकाश, Jo 
२०५ दयानन्दकृत (सावंदेशिक प्रेस संस्करण द्वितीय बार सं २०११ ) 
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संयुक्त है । किसी-किसी वेद-मन्त्र के साथ तो सौ-सौ ऋषियों के नाम 
तथा ग्रनेक वेद-मन्त्र तो ऐसे भी है जो वेदों में BAH स्थानों पर दोहराये गये 
हैं, साथ ही भिन्न-भिन्न स्थलों में उनके ऋषि भी भिन्न-भिन्न हैं । ऐसी स्थिति 
में वैदिक विकासवादी कल्पना का मत मानना निरापद नहीं होगा। क्योंकि इस 
काल्पनिक मत को मानने पर हमारे सामने यह प्रश्‍न खडा हो जाता है कि क्या 
एक ही मन्त्र का अनेक ऋषियों द्वारा भिन्त-भिन्त काल में निर्माण gar होगा 
ate हमारे विचार से इस प्रकार की यह कल्पना वेदबुद्धि व साधारणा बुद्धि 


I 


दोनों के ही विपरीत है। इस समस्या का हल ऋषियों को मन्त्रों के ग्रथ प्रकाशक ' 


मानते पर ही हो सकता है जैसा कि निरुक्त भी कहता है 'साक्षात्कृत धर्माण 
ऋषियों aya: (fro १-१९) । ग्राधुनिक युग के महान्‌ वेद विचारक 
श्री ्ररविन्द ग्रौर श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड दोनों ही इस विषय पर स्वामी 
दयानन्द से सहमत हैं ।' 
दूसरे यदि हम तर्क से भी देखें तो मानव जाति के ज्ञान के लिये किसी 
बीजरूपी ज्ञान की परम ग्रावश्यकता है । विकासवादियों का कथन है कि वेद 
ईश्वरीय ज्ञान न होकर श्रार्यो के बौद्धिक विकास का वृत्तांत मात्र है, जो 
उन्होंने श्रनेक सदियों में प्राप्त किया था । वे किसी भो प्रकार के सनातन-ज्ञान 
के विरुद्ध हैं। nels दयानन्द विकासवादियों के इस सिद्धांत से सहमत नहीं हैं । 
उनका तर्क है कि बिना बीज के जिस प्रकार कोईग्रकुर पैदा नहीं होता, उसी 
प्रकार बिना बीभरूप ज्ञान के ज्ञान का विकास भी नहीं हो सकता । उदाहरणा 
के लिए यदि किसी नवजात बालक को किसी निर्जन स्थान में इस प्रकार रखा 
जाय कि उसमे किसी भी प्रकार का भाषणा ग्रादि न किया जाय, भोजनादि 
की ब्यवस्था भी इस प्रकार हो कि कोई पुरुष उसके किंचित भी सम्पर्क में न 


श्राये । तब क्या वह किसी प्रकार का ज्ञान स्वमेव उत्पन्न कर सकता है ।' हमारे 


१. “ऋषि सुक्त का वेयक्तिक रूप से निर्माता नहीं था, बह तो द्रष्टा था एक 
सनातन सत्य का थ्रौर एक श्रपोरुषेय ज्ञान का।” देदरहस्य, भा? १ पृ० ११, 
श्री प्ररविन्द । 

२. “दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २ पु० २७३, शताब्दी संस्करण । 
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बिचार से ऐसी ग्रवस्था में ज्ञान की उत्पत्ति श्रसम्भव है। इसका स्पष्ट प्रमाण 
प्रन्य GIR! द्वारा पाले जाने वाले वालक हैं, जो यदा-कदा शिकारियों को 
मिल जाते हैं ।' दूसरा उदाहरण हमारे सामने श्रफ्रीका महाद्वीप का है, जिस 
समय योरोपीय जातियें ग्रफ्रीका के गहन जंगलों में पहुंचीं, वहां उन्हें श्रनेक वन्य 
जातियों से साक्षात्‌ gon जिनका व्यवहार पशुतुल्य था । परन्तु गोरी जातियों 
के सम्पर्क में यही जातियें कुछ ही वर्षों में मभ्य जातियों की श्रेणियों में प्रा 
गयीं । यदि विक्रामवादियों का सिद्धांत सही होता तो विज्ञास के सिद्धांत के 
घ्रनुसार इन में भी ज्ञान-विज्ञान का विकास स्वतः ही होना चाहिये था । परतु 
ऐसी बात नहीं है । योरोपीय जा तया से ज्ञान प्राप्त कर श्रफ्रीकियों ने उसका 
विकास किया ट्रे ae के विषय में स्वामी दयानन्द का भी यही कथन है कि “जैसे 
बड़े वत में मनुष्यों को बिना उपदेश के ययाथ ज्ञान न होता किन्तु पशुश्रों की 
नाई उनकी प्रवत्ति देखने में श्राती है बेसी ही स्थिति वेद के उपदेश के बिना 
सब मनुष्य जाति की होती” २ उपरोक्त विवेचन से एता चतता है कि मनुष्य 
जाति के बीजरूप ज्ञात के लिये किसी ईश्वरीय ज्ञान की नितांत श्रावश्य- 
कता है। 
स्वामी दयानन्द का वेद के सम्बन्ध म दूसरा दावा यह है किं वेदों में 

wea ज्ञान-विज्ञान है । इस विषय में दयानन्द का कहना कि प्रथम तो ईश्वर 
का ज्ञान होने से वेद श्रपने श्राप में पूणं हैं। दूसरे ईश्वर ने यह ज्ञान मनुष्यों के 
ज्ञान व कल्याण के लिये दिया ad: इनम मनृष्योपयोगी समस्त ज्ञान-विज्ञान 


होना ही चाहिये । 
वेदों का विषय 
विषयों में बांटा हैं, एक 
दसरा कर्म, तीसरा उपासना 
डिये द्वारा पालित बालक रामु का उदाहरण हमारे 
ने बहत प्रयस्त करते पर भी श्रपना पशु व्यव- 


दयानन्द ते वेद में निहित ज्ञान को मुख्य रूप से चार 
विज्ञान ग्रर्थात सव पदार्थो को यथाथ BT से जानना 
तथा चौथा ज्ञात । 


१. इस प्रकार एक भे 
सामने है । उस बालक 
हार नहीं छोड़ा। 

२. दयानन्द ग्रन्थमाला, 

नन्द ग्रन्वमाला, भाग २५० २ QO || 


go २७३ शताब्दि संस्करण | 


३, दया 
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विज्ञान--विज्ञान से दयानन्द का तात्पर्य ज्ञान की उस प्रणाली से है, 
जिसमें ज्ञान, कर्म व उपासना इन तीनों के समुचित उपयोग से परमेश्वर से 
लेकर तृणापर्यन्त समस्त पदार्थो का साक्षात्‌ बोध होता हो, तथा मानव जाति 
के ग्रभ्युदय व निश्रे यस की प्राप्ति में उनका यथावत्‌ उपयोग होता हो । इस 
प्रकार विज्ञान वेदों का मुख्य विषय है। स्वामी दयानन्द विज्ञान के भी दो रूप 
| मानते हैं (१) ईश्वर का यथावत्‌ 'ज्ञान एवं उसकी भ्राज्ञाश्रों का पालन तथा 
आय (२) पदार्थ-विद्या का ज्ञान श्रर्थात्‌ पदार्थों के गुणों व उपयोग को जानना । 
इन दोनों में दयानन्द ईश्वर-विषय को ही वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
: बताते हैं ।' 
! कर्मकर्म में वे कर्मकाण्ड को लेते हैं, जिससे जीवन में परमार्थ व लोक 
व्यवहार की सिद्धि होती है। कर्मकाण्ड से स्वामी जी का तात्पर्य केवल यज्ञ-याग 
से ही नहीं है वरन्‌ वे उसमें जीवन की समस्त क्रियाश्रों को सम्मिलित कर 
लेते हैं।' 
उपासना--श्रर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के उपाय करना | 
ज्ञान--ज्ञान का ग्रर्थ है “पृथ्वी ्रौर तृणा से लेकर प्रकृति पर्यन्त पदार्थों के 
गुणों के ज्ञान से ठीक-ठोक कार्य सिद्ध करना' । इसे हम ग्राधुनिक विज्ञान के अर्थ 
में ले सकते हैं । वेद की भाषा में विज्ञान श्रर्थात्‌ विशेष ज्ञान ईश्वर, ्रात्मा ग्रादि 


ए के ज्ञान को कहते हैं जवकि ज्ञान, प्राकृतिक बिज्ञानों (Natural sciences) के 
देत प्रथो में ग्राता है। 
m 


वेदों में पदार्थ विद्याये (Natural sciences) हैं या नहीं ag विषय गम्भीर 


रा अनुसंधान का है। TA तक वेदों में से वैज्ञानिक तथ्यों की खोज का किसी भी 
| संस्था द्वारा कोई नियमपूर्वक एवं गम्भीर प्रयास नहीं किया गया है। ग्रतः वेदों 
| में साईन्स को सिद्ध करने के लिये कोई ठोस प्रमाणा तो हमारे सम्मुख नहीं है 
( १. दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २ पृ० ३१०। 
२. ‘aa द्वितीयो विषय: कर्मकाण्डाख्य:, स सर्व: क्रियामयोस्ति’। वही 
Jo ३१४॥ 
_ ३. वही To २११ । 
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दयानन्द और वेद ; 


तथापि दयानन्द ने अपनी पुस्तक ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में बैदिक मन्त्रं में 
से विद्युत, तार-विद्या, विमान विद्या, खगोल-विद्या, भूगोल एव गणित ग्रादि 
का प्रतिपादन किया है । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में, योरोप में भी इनमें से 
अनेक विद्याश्रों का विकास नहीं हुआ था ग्रोर वेतार-विद्या तथा विमान-विद्या 
का तो प्रारम्भ भी न हुआ था । ऐसी ग्रवस्था मे स्वामी जी का वेदों से विमान 
श्रादि विद्याओं का प्रतिपादन करना इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि वेदों 
में पदार्थ विद्यायें (Natural sciences) बीजरूप में ग्रवश्य हैं परन्तु उनको 
» विकसित करने के लिये गम्भीर प्रयासों की ग्रावश्यकता है।' वर्तमान युग के 
महान योगी व विद्वान्‌ श्री श्ररविन्द तो दयानन्द के इस दावे को हल्का बताते 
« हैं तथा दयानन्द से भी एक हाथ आगे बढ़कर कहते हैं कि “मैं तो यहां तक 
कहूंगा कि वेदों में कुछ वैज्ञानिक सत्य तो ऐसे भी हैं जिन्हें ग्राधुनिक विज्ञान 
जानता तक नहीं” ।' यहां श्री ग्ररविन्द का संकेत मनोविज्ञान ग्रादि से है । 
वैदिक मनोविज्ञान वास्तव में श्रपने ग्राप में श्रद्‌भुत है तथा भविष्य में विकसित 
योग-विद्या का बीजरूप है। 
पदार्थ विद्या्रों (Natural sciences) के प्रतिरिक्त वेद में नो ति-धर्म, 
राजधर्म, समाज-धर्म, योग श्रादि भ्रनेक विद्यायें पायी जाती हैं । 
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वेद में समस्त ज्ञान-विज्ञान बीज 
« रूप में उपस्थित है तथा बाद में वैदिक ग्रन्थों में ऋषियों ने उसी का विकास 
किया है । 
दयानन्द के इस महान वैदिक प्रयास का यह फल निकला कि वेद, जो प्रव 
१. इस विषय को में श्रपनी दूसरी पुस्तक 'वेदों के दर्शन' में भ्रधिक विषद्‌ 


रूप से उठाऊ गा । 
2, “J will even add my own conviction that the Veda 
e the modern world does not at 


40 


contains other truths of scienc 
all possess, and in that case Dayananda has rather under- 
J 


stated the depth and range of the Vedic wisdom.” 
Sir Aurbindo; Bankim Tilak Dayanand p. 57. 3rd Ed. 
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तक सायणा के हाथ में केवल कर्मकाण्ड की पुस्तक धी तथा पश्चिमी विद्वानों के 
प्रनुसा र प्रकृतिवादी ग्रन्थमात्र थे जिनमें केवल प्रकृति की शक्तियों की पूजा है, 
ga एक ग्रध्यात्म तथा ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक हो जाती हे । इसमें एक 
वैज्ञानिक एवं नैतिक धर्म है, जो मनुष्यमात्र के लिये है तथा जिसमें मनुष्य की 
द सांसारिक उन्नति हा सही-सही मार्ग बताया गया हे । 
दयानन्द की वेद-भाष्य-प्रशाली 
स्यों का व्याख्यान पाया जाता है । यह 


आराध्या त्मिक 


ब्राह्मणा व उपनिषदों में वेदों के रह 
सबसे पहले ग्रस्य थे जिनमें ऋषियों ने वैदिक मन्त्रों में प्राप्त सूत्रों के आधार पर 
खोजें कीं । इनमें ब्राह्माणा ग्रंथों ने बैदिक कर्म-काण्ड सम्बन्धी सूक्ष्म विधियों की 
रक्षा की और श्रौपनिषदिक्र ऋषियों ने वेदों के सूक्ष्म व गंभीर श्राध्यात्मिक ज्ञान ५ 
को जो वेद का मुख्य विषय हैं--प्रक्राश में लाने का प्रयत्न किया । ब्राह्मण ग्रन्थों 
में वैदिक कर्मकाण्ड की सूक्ष्म विधि को बताने के साथ-साथ उसकी श्राध्या त्मिक 
व्याख्या करने हा प्रयास क्रिया गया है । वेद के मंत्र प्रतीकात्मक, भ्रालंकारिक 
at व छन्दबद्ध हैं। इन ग्रन्थों में वेद के प्रतीकवाद व आलंकारिक भाषा को खोलने 
a का प्रयत्न झिया गया है परन्तु इनकी गति मुख्य रूप से कर्मकाण्ड तक हो सीमित 
है । दूसरी ओर उपनिषदों में ब्रह्मा-ज्ञान को अपना मुख्य विषय बनाया है । उन्होंने 
वेद-मंत्रो में प्राप्त ब्रह्म को श्रपनी आध्यात्मिक थनुभूति wats ध्यानसमाधि 


प्र दिया | श्रौपनिषदिक ऋषियों के लिये वेद के मंत्र उनके विचार श्रौर दर्शन के 
dj faa बीजरूप थे । 
ण 


व्र" ह ने र sf é 
इन ग्रन्थों में वेदिक शब्दों के स्वरूप'को ठीक-ठीक जानने के लिए तथा 


उनके ग्रथो को वेद की भावना के श्रनुकुल समझने के लिये एक विशेष विधि का 
सहारा लिया गया है । इस विधि के श्रनुसार शब्दों के धात्वर्थो की श्रोर प्रधिक 
ध्यान दिया जाता है । वैदिक शब्द जैसे कि वह मन्त्रों में प्रयुक्त हुये हैं श्रने- 
कार्थवाची हैं । इनके श्रथं विषय के सन्दर्भ के प्रनुसार बदलते रहते हैं । Wa: 
वेद के शब्दों के सही-सही Tal को जानते के लिये हमें शब्द की मूल धातु तक 
| जाना पड़ता है | जैसे यज्ञ शब्द है इसका साधारण श्रर्थ है एक विशेष धामिक 
| कृत्य को पूरा करने के लिये afer प्रज्वलित करना और उसमें ग्राहुति डालना । 
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परन्तु इसके धात्वर्थ को देखें तो सव प्रकार के श्रेष्ठतम कर्मों को यज्ञ कहा जा 
सकता है जैसा क्रि शतपथ ब्राह्मण कहता है 'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म' (श ब्रा 
१-७-१-५) । यज्‌ धातु के TTS देवपूजा, संगतिकरण व दान । तैत्तिरिय 
ब्राह्मणा में समस्त भुवनों को यज्ञ का नाम दिया गया है, ('यज्ञो वे भुबनम्‌' तै० 
ब्रा० ३-२-७-५)। इससे वक्ता ऋषि का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि समस्त 
ब्रह्माण्ड परमात्मा द्वारा रचा FAT होने से एक वृहद यज्ञ है । इस प्रकार ब्राह्मणा 
व उपनिषद्‌ ग्रन्थ इस वात का निर्देश करते हैं कि वेद के ्रर्थो को जानने के 
* लिये भाषा के रूढ़िगत स्वरूप से कोई सहायता सहीं मिल सकती । वेद की 
प्रतीकात्मकता को समझने के लिये, उसके रूपकों को खोलने के लिये, वेद के 
शब्दों का यौगिक sa लेना चाहिये, जो शब्द का सम्बन्ध सीधे उसकी मूल धातु 
से कराता है । निरुक्त वेद के शब्दों का ठीक इसी प्रकार ग्रथं करता है ! जैसे 
देव शब्द को ही लीजिये, निरुक्त कहता है 'देवो दानाह्दा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा 
द्युस्थानो भवतीतिवा यो देव: सा देवता' । (नि० ७-१५) ग्रर्थात दान देने से देव 
है, प्रकाश करने से देव है, उपदेश करने से देव है तथा द्य स्थान में स्थित होने से 
देव है। इसमें हर वह पदार्थ जिसमें उपरोक्त कोई भी गुण है देव की कोटि में 
श्रा जाता है, फिर चाहे वह जड़ हो या चेतन । 
मह॒धि दयानन्द ने वेद-भाष्य की इसी प्राचीन नैरुक्तिक प्रणाली को 
अवनाया ।' वे वेद के शब्दों को योगिक मानते हैं रूढ़ि नहीं । यौगिक शब्द वहू 
° होते हैं जो कि अपने ग्रथं निर्णय के लिये अपनी धातु पर निर्भर करते है । 
लेकिन जब शब्द किसी वस्तु या परम्परागत श्रर्थ से सीमित हो जाते हैं वह रूढ 
कहलाते हैं । जसे वृक शब्द है, इसका रूढि ad है भेड़िया, ग्रोर जब भी वृक 
बोल जाता है हमें तुरन्त भेडिये का स्मरण हो जाता है। परन्तु वृक का धात्वर्थ 
है चीर फाड़ देने वाला श्रर्थात्‌ विदारक । भेडिया विदारक प्रकृति का पशु होने 
से इस म्रर्थ में आ जाता है, परन्तु यहां पर वृक शब्द से सदेव भेड़िया ही श्रभिप्रेत 
१. 'इस वेद भाष्य में भ्रप्रमाण लेख कुछ भौ नहीं किया जाता है, किन्तु जो 
बह्मा से लेकर व्यास पर्यन्त ऋषि और मुनि हुए हैं उनकी जो व्याख्या रीति हे 
उससे युक्त ही यह बेद भाष्य बनाया जाएगा । 4 
दयानन्द ग्रन्थमाला Alo २ Fo २६१ ॥ 


a 


क 
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नहीं है। हम वृक का प्रयोग हर उस जीवधारी केलिये कर सकते हैं जो 
विदारक प्रकृति का हो। वेद में शब्दों का प्रयोग इसी रूप में किया गया है ak 
दयानन्द इसमें ठीक हैं । उन्होंने प्रपनी दिव्य दृष्टि से वेद के सम्बन्ध में की 
जाने वाली मूल त्रुटि को पहिचान लिया श्रोर सिंहनाद किया कि बेद के वास्तविक 
प्रथो को जानने के लिये प्राचीन ऋषि मुनियों के मार्ग पर चलो, जिसके ग्राधार 
पर प्राचीन ऋषियों ने भ्राध्यात्मिक व वैज्ञानिक सत्यों की खोजें की थी । दया- 
नन्द को भाप्य-प्रणाली के श्रौचित्य को महान योगी भ्ररविन्द ने भली-भांति 
समभ कर घोषणा की कि 'दयानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य का मूल 
सूत्र हमें पकड़ा दिया हैं ।”' 

वेद के शब्द रहस्यों से भरपूर हैं, जिंनको दिव्यज्ञान के श्रादि सृष्टा ने 
रूपकों व श्रलंकारों में बांध कर भ्रमर कर दिया है। ये एक ऐसे दिव्य ज्ञान 
की at संकेत करते हैं जो स्वरूप में ्राध्यात्मिक है तथा जिसको भाषा की 
साधारणा पद्धति समभने में सर्वथा ग्रसफल है। प्रर प्राचीन ऋषियों की 
नैरक्तिक पद्धति को श्रपनाते ही वेद के मन्त्र, एक सुपात्र विद्वान के लिये रहस्यों 
को ढकने वाले ग्रपने किवाड़ खोल देते हैं ) फिर तो सारे ही वेद-मन्त्रों में एक 
नियमबद्ध ज्ञान का बोध हो जाता है ्रौर तब वेद एक दिव्य ज्ञान की पुस्तक 
हो जाती है जिसमें एक उच्च कोटि का दर्शन भी मिलता है । पश्चिमी विद्वानों 
के ्रनुसार ग्रभी तक वेदों में किसी भी प्रकार के बौद्धिक दर्शन का प्रभाव 
पाया जाता रहा है। परन्तु महषि दयानन्द के महान्‌ प्रयास से वेदों का एक 
बौद्धिक दर्शन हमारे सन्मुख भ्राता है ag दशन, एक ऐसा दर्शन है जो उप- 
निषदों व वैदिक पड्‌-दशंनों का मूल स्रोत है तथा जिसके ग्राधार पर हम वेद 
व उपनिषदों में तथा वेदिक षड़-दर्शनों में ग्रोपस में समन्वय स्थापित कर 
सकते हैं । > 

दयानन्द वेदों में एक यथार्थवादी दर्शन का प्रतिपादन करते हें । इसको 
हम त्रतवाद कहेंगे । त्रेतवाद के arava दयानन्द ईश्वर, जीव व प्रकृति तीन 
सत्ताग्रो को ग्रनादि मानते हैं । दयानन्द के ग्रनुसार वेद का मुख्य विषय ईश्वर 
है | परन्तु वेदों में वे बहुदेवतावाद अ्रथवा बहुएश्वरवाद को नहीं मानते । 


१. वेद रहस्य, भा० १, Jo ४३, श्रीभ्रर्रावद | 
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दयानन्द वेदों में एकेश्वरवाद को मानते हैं। वेदों का एकेश्वरवाद ही ग्रोप- 
निषदिक ऋषियों का ब्रह्मवाद है । वेद में ईश्वर, जीव व प्रकृति, कर्म व कमे- 
फल, पुनर्जन्म श्रोर मानव की सबसे बड़ी समस्या परम निःश्रेयस के प्राप्ति 
सम्बन्धी विचार मूलरूप से सुरक्षित पाये जाते हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि 
वेद में परा विद्या नहीं है वरन्‌ इनमें श्रपरा विद्या पाई जाती है । परन्तु दयानन्द 
की घोषणा है कि वेदों में परा और अपरा दोनों विद्याये हैं, तथा वेदों का 
परम तात्पर्यं सवंशक्तिमान परमात्मा का वोघ कराना है इससे यह परा विद्या 
प्रधान है 0° 
बहुदेवतावाद-हीनोथियिज्म व एकेश्‍वरवाद 

मध्य युग से ही वेदों के विषय में यह धारणा चली भ्रा रही है कि इनमें 
ग्रनेक देवताप्रों की पूजा है, इससे ये बहुदेवतावादी ग्रन्थ हैं । पश्चिमी संस्कृतज्ञों 
ने इस विचारधारा का बहुत प्रचार किया । इसके विपरीत महुषि दयानन्द 
वेद में एक्रेशवरवाद को मानते हैं। ग्रापका मत है कि चारों वेद एक ही ब्रह्म 
को सर्वोच्च मानते हैं ओर उसी की उपासना का आदेश करते हैं एवं वेद में 
ब्रह्म के श्रतिरिक्त किसी प्रन्य देवता की उपासना का विधान कहीं भी नहीं 
a 

बेदों में सवंत्र ही एक परमात्मा को देवानाम्‌ देव:, परमेव्योमन्‌ तथा सृष्टि 
का भ्रध्यक्ष श्रादि विशेषणों से पुकारा गया है। दयानन्द का कहना है कि वायु, 
सूर्य, उषा आदि प्राकृतिक देव तथा वरुण, रुद्र इत्यादि ग्राध्यात्मिक देव जो 
वेदों में श्राते हैं, वे प्रथक-पृथक_ मनुष्य शरीरधारी या श्रन्य किसी प्रकार के 


१. दयानन्द ग्रंथमाला, भाग-२, Fo ३११। 
२. 'अतः परमोऽर्यो वेदानां ब्रह्म वास्ति।' दयानन्द ग्रंथमाला, भाग-२ 
Jo ३१२। 
३. (प्रश्न) वेद में ईश्वर श्रनेक हैं इस बात को तुम मानते हो या नहीं ? 
(उत्तर-स्वामी दयानन्द) 'नहीं मानते क्यो कि चारो वेदे में ऐसा कहीं 
नहीं लिखा जिससे श्रनेक ईश्वर सिद्ध हो, किन्तु ag तो लिखा है कि ईश्वर एक 
av (सत्यार्थ प्रकाश, Jo १७४) 
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शरीरधारी देव नहीं बल्कि व्यवहार के देव हैं । व्यावहारिक देव से दयानन्द 
का तात्पर्यं है कि ये प्रकृति की शक्तिय गो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती 
हैं या श्राध्यात्मिक क्षेत्र की कुछ दिव्य शक्तियां हैं जिनसे जीवन की ग्राध्या- 
त्मिकता का सम्बन्ध है। लेकिन किसी भी स्थिति में यह शक्तियां उपासना का 
विषय नहीं हैं। उपासना का विषय केवल एक ब्रह्म 

वेद में बहुदेवतावाद है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम 
वेद-भाष्य की कौनसी शैली को ठीक समभे हैं wala प्राचीन नेरुक्तिक पद्धति 
को भ्रथवा सायणा की कर्मकाण्डात्मक या पश्चिमी विद्वानों की नव-निमित 
प्रकृतिवादी पद्धति को इसका हम पहिले ही विवेचन कर चुके हैं कि बेद के 

‘ सम्बन्ध में, यदि हमें सत्य को जानता है तब प्राचीन नैरुक्तिक पद्धति को ही 

अपनाना पडेगा । योरोपीय विद्वानों ने अपनी पद्धति के श्रनुसार देव शब्द के 
ईश्वर (God) wa ग्रहण किये हें । देव को ईश्वर समभकर मंक्डोनल साहब 
ने श्रपने ग्रंथों में एक ग्रद्भुत देवनगर-बना रक्खा है कि सूर्य देवता का रथ 
सात घोड़े खींचते हैं, उषा देवी कभी सूर्य की पत्वी और कभी माता वन 
जाती है, इनके मत से उषा हर देवता की प्रणायदायिनी भी है ।' इन विद्वानों 
ने वेदिक देवताश्रों को ग्रीक गाथा-शास्त्र के अ्रपेलो आदि देवताग्रों से मिलाकर 
वंदिक गाथा-शास्त्र को मजबूत बनाने की चेष्टा की है श्रौर इस प्रकार एक नये 
तुलनात्मक गाथाशास्त्र का सृजन किया है । 

मेक्समूलर महोदय ने वेदों में एक दूसरे ही प्रकार के देवतावाद का प्रति: ७ - ~ 
पादन किया है। उनके विचार में वेदों में तैंतीस देवताओं की उपासना कही 
गई है श्रोर एक स्थल पर तो ऋषि ने ३३३९ देवता गिनाये हैं परन्तु फिर ५ र 
भी वे इसे बहुदेवतावाद की संज्ञा नहीं देते । क्योंकि वेदों का बहुदेवतावाद _ 
ग्रीक व रोमन बहुदेवतावाद से मेल नहीं खाता । ग्रीक व रोम में बहदेवतावाद 


: जो दुसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ भी नहीं fe 


जानता ।? (द० ग्र मा०, भाग-२, Jo ३४३। 
२. See ‘A Vedic Reader for Students 


P. 92, By A. A. Macdonell; Reprint 954. 
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का TF है एक परमदेव के शासनान्तर्गत अनेक छोटे-बड़े देवताग्रों का रहना। 
उनके विचार से वेदिक देवत्तावाद इससे इसी प्रकार भिन्न है जैसे ग्रामों में 
सम्मिलित प्रजातन्त्र से राजा का एकतन्त्रवाद । उनका ग्रागे कहना है कि 
वैदिक ऋषि प्रत्येक देवता को परमदेव मानकर पूजते थे, फिर चाहे वह कितना 
छोटा भी क्यों न हो । इस वेदिक देवतावाद को मंक्समूलर ने एक नया नाम 
दिया और वह है कथेनोथियिज्म श्रर्थात्‌ एक देवता के बाद दूसरे की उपासना 
gaat हीनोथियिज्म श्रर्थात्‌ पृथक-पृथक देवताश्रों की पूजा ।' 

दयानन्द के विचार में वेदों में बहुदेवतावाद या हीनोथियिज्म इन दोनों 
में से एक भी नहीं है। दयानन्द इन दोनों मतों में एक मोलिक भूल की श्रोर 
हमारा ध्यान ग्राकर्षित करते हैं । चारों वेदों में देव शब्द अनेक मंत्रों में राया 
है श्रोर प्रायः विद्वानों ने इसके श्रथं ईश्वर के रूप में किये हैं, जिससे वेद के 
वास्तविक ग्रभिप्राय को समझने में कठिनाई हो गई है, क्योंकि देव से ईश्वर 
को ग्रहण करने पर उसे उपासनीय बना दिया (गया है, जबकि वेदों में सदेव 
ही देव उपासनीय नहीं हैं ate विशेष रूप से जब तक कि इससे परमदेव 
परमात्मा का तात्पर्य न हो। स्वामी दयानन्द का विचार है किं देवता शब्द से - 
ईश्वर का ग्रर्थ लेता वेद के सम्बन्ध में एक भारी भूल है । स्वामी जी यहां 
पूणांरूप से निरुक्त के अनुसार हैं । निरुक्त के अनुसार देव शब्द के श्रथे ईश्वर 


नहीं होते वरन्‌ निरुक्त कहता है “देवो दानाद्वा AIT द्योतनाद्वा द्य स्थानो- 


१. ‘It was necessary, therefore, for the purpose of accurate 
reasoning to have a name different from polytheism, to signify 
this worship of single gods, each occupying for a timea 
supreme position, and I proposed for it the name of Katheno- 
theism, that is a worship of one God after another or of 
Henotheism, the worship of single God.’ 

—F, Max Muller. ‘India what can It teach us ? 
P. 46-47. 892. 

२. 'यह उनकी (वेदज्ञा को) भारी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का 

ग्रहण करते हैं ।' सत्यार्थ प्रकाश, Jo १७१ | 
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भवतीति वा” अर्थात दान देने से देव है, प्रकाश करने से देव हैं, उपदेश व 
पालनादि करने से (माता, पिता) देव हैं, द्यस्थान श्रर्थात्‌ सूर्यादि लोकों का भी 
जो प्रकाशक है, वह देव है | निरुक्त की इस व्याख्या के अनुसार हर उस पदाथ 
को देव माना जा सकता है जिसमें उपरोक्त बताये aM में स एक भी हो। 
इस रूप में सूर्यादि पदार्थ मनुष्यमात्र को लाभकारी होने से देव की कोटि में 
भ्रा जाते हैं, परन्तु इससे ये शरीरयुक्त श्रथवा उपासना के योग्य देवता नहीं 
है। हाँ ये सारे हो विशेषण परमात्मा में प्रयुक्त होते से परमात्मा देवों का भी 
देव है तथा समस्त व्यवहार के देव सूर्य, चन्द्र, रद्र, मरुतू श्रादि को अपने शासन 
में रखने से महादेव कहलाता है । दयानन्द वेदों में दो प्रकार के देव, व्यावहा- 
रिक एवं उपासनीय मानते हैं। उनके मत में सूर्य, चन्द्र, रुद्र aie व्यवहार के 
देव हैं तथा किसी भी रूप में उपासना का विषय नहीं है वरन्‌ इनमें से कुछ 
पार्थिव हैं ate कुछ प्रकृति की शक्तियां हैं तथा कुछ परमात्मा की शक्तियाँ है 
जिनके द्वारा परमदेव ससार पर शासन करता है । वेदों में उपासना का विषय 
केवल एक परमात्मा है जिसको ऋषिगशा श्रनेक नामों से पुकारते हैं। महषि 
दयानन्द के श्रनुसार वेदों में इसी परमदेव (परमात्मा) की उपासना का विधान 
है भ्रन्य किसी देवता का नहीं।' वेदों में एकेश्वर की उपासना है या अनेक 
देवताग्रों की इस विषय पर वेदों से सीधा सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मणा ग्रंथ तो 
निश्चय ही पश्चिमी वेदज्ञों से श्रधिक प्रामाणिक होंगे श्रोर हम देखते हैं कि 
शतपथ ब्राह्मण स्पष्ट कहता है कि जो परमात्मा के भ्रतिरिक्त किसी अन्य > £ 
देवता की उपासना करता है वह पशु के समान है ।' इस रूप में दयानन्द बास्त- | 


विक वैदिक विचारधारा व भावना के बहुत समीप हैं । ट| oF 
वेदों में प्रायः इन्द्र, मरुत, सूर्यादि देवताश्रों के लिये उन सभी विशेषणों 
१. निरुक्त, ७-१५ । 


२. “व्यवहार के देवताश्रो को उपासना कभी नहीं करनी चाहिए किन्तु एक 
परमेश्वर ही को करनी उचित हे ।' दयानन्द ग्रंथमाला, भा० २ पृ० ३३६ I 


३. योच्यां देवतामुपास्ते न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌ ।। शतपथ ब्राह्मण 
१४-४२, कन्डि १९, २२ । 
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का प्रयोग किया गया है, जो परमात्मा के लिये ही उपयुक्त हैं । ऐसे ही स्थलों 
A = _ थिरि रै ट्‌ हा स्थल 
पर मंक्समूलर साहव को हीनोथियिज्म की भ्ञान्ति हो गई प्रतीत होती है। 
जवकि तथ्य यह है कि वेदिक द्रष्टा ऋषि उस एक परमात्मा को श्रनेक नामो 
से पुकारते हैं AN वे सव ईश्वर के गौरिक नाम हैं । दयानन्द कहते हैं कि 
जहां कहीं भी इन्द्र या किसी अन्य देवता को परमात्मा के लिये प्रयुक्त होने वाले 
सर्वशक्तिमान श्रादि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है, वहाँ उससे परमात्मा 
का ही बोध करता चाहिए क्योंकि केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है तथा वही 
उपासना का विषय है। आगे दयानन्द कहते हैं कि श्रार्य लोग सुष्टि के आरम्भ 
ˆ से ही इन्द्र, वरुण तथा अग्नि ग्रादि नामों से वेदोक्त प्रमाण के अनुसार एक ही 
परमात्मा का ग्रहण करते रहे हैं तथा उसी की उपासना करते आये हैं । 
* वेदों में किन-किन स्थलों पर इन्द्रादि देवताग्रो के नामों से परमात्मा का बोध 
करना चाहिये, इसकी कसोटी के रूप में दयानन्द हमें प्रकरणा श्रौर विशेषणा का 
नियम बताते हैं कि जिस-जिस स्थल पर वेदों के मन्त्रों में स्तुति, प्रार्थना, उपा- 
सना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन श्रोर सृष्टिकर्ता ale विशेषण दिये हैं, वहां 
पर देवताश्रो' के नामो से परमेश्वर के श्रर्थ ग्रहण करने चाहिए क्योंकि सर्वज्ञत्व 
सनातनता, शुद्धता व सृष्टिकतृ त्व alle गुण केवल परमात्मा में ही हो 
सकते हैं ।* 

इस प्रकार दयानन्द हमें वेद को मूल भावना एकेश्वरवाद को समझाने के 
„ लिए, हमारे मार्गदर्शक के रूप में एक सूत्र दे देते हैं कि वेद में “ररत्यादि नामों 


` से मुख्य श्रर्थ परमेश्वर ही का ग्रहण होता हे”' तथा 'जहां-तहां स्तुति, प्रार्थना 


उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन ale सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे 
हि हैं वहीं-वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है ।”* 
वेद स्वामी दयानन्द के विचार का समर्थन करते हैं या नहीं, यह निष्पक्ष 
विचारक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करने वाले निम्न मन्त्रों से स्वयं ही जान 
सकते हैं । 


१. सत्यार्थ प्रकाश, Fo XI 
२. सत्याथं प्रकाश, To ५ Alo To संस्करण | 
३. वही, पृष्ठ ५ । 
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“इस सृष्टि में जो कुछ भी चर-प्रचर संसार है वह सब सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर से व्याप्त है । 

“वही (ज्ञान स्वरूप होने से) अग्नि है, (सवको ग्रहण करने से) वही 
ग्रादित्य है, (अनन्त बलवान होने से) वही वायु है, (आनन्ददायक होने से) 
वही चन्द्रमा, (शुद्ध भाव युक्त होने से) वही शुभ (महान्‌ होने से) वही ब्रह्म, 
(सर्वत्र व्यापक होने से) आप: आर (सवका स्वामी होने से) वही प्रजापति 
भी है।” yes 

“हम लोग भ्रपती रक्षा के लिये उस ईश्वर की, जो जंगम AIT स्थावर 
सबका स्वामी है, वुद्धि का प्रेरक है, प्रार्थना करते हैं। वह परमात्मा हमारे * 
धनों की वृद्धि के लिये होवे तथा किसी से न दबने वाले हमारे कल्याण के लिये 
रक्षक व पालक होवे ।”* : 

“विद्वान मेधावी एक सद्रूप परमात्मा का स्नेक प्रकार से qua करते हैं, 
उसी एक को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि श्रौर जो वह अलौकिक उत्तम ज्ञान और 
उत्तम कर्म वाला गौरवयुक्त है, इसी एक को ही यम ate मातरिश्वा वायु भी 
कहते हैं |” ड 

“हे परमऐश्वर्य सम्पन्न परमेश्वर ! arg से भिन्न व झुलोक में रौर न 
पृथ्वी पर हुआ AIT न होगा, घोड़े, हाथी wife सवारियों की इच्छा रखते 
हुए दुग्धादिकों के लिये गौवों को इच्छा करते हुए, ज्ञान रोर भ्रन्न बलादि युक्त 
होकर हम ATH प्रार्थना उपासना करते हैं ।”' fe 


१. इंशावास्यमिदं सर्वं यत्किचं जगत्याञजगत्‌ । यजु ४०।१। 

२. तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | तदेव शुक्तं TEAL ता श्राप: , 
स प्रजापतिः । यजु २२१ । 

३. तमीशानं जगतस्तस्थुषर्स्पात धिथं जिन्वमवसेहुमहेवयम्‌ । 

पुषानो यथा वेद सामसद्‌ वृषे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 
FEO Ho १ Ho ६ qo १५ स० yl 

४. इन्द्रं fad वरुणमग्निमाहुरथोदिव्य: स gaat गरूत्मान्‌ । एक सहिप्रा 
बहुधावदन्तिऽरिनंयमं मातरिश्वानमाहुः । ऋ० १,१६४,४६ | 

५. न त्वा वां श्रन्यो दिव्यो न न पाथिवो न जातो न जनिष्यते । श्रश्वायन्तो 
सघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे | सामवेद उत्तराचिक: १-४-११ । 
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दयानन्द और वेद १९. 
“तव मृत्यु न थी, न जन्म था, न रात्रि से दिन को पहिचानने का कोई 

संकेत ही था । वह एक परमात्मा ही अपनी सूक्ष्म सृजन सामर्थ्यं के साथ बिना 

श्वास प्रवास के रह रहा था श्रौर कोई वस्तु उससे परे या सूक्ष्म नहीं थी ।” . 

“वह परमात्मा पोषण करने वाला, वही धारण करने वाला, वही महाबली 
वायु है श्रोर सबका नायक aaa है, वही सबसे श्रेष्ठ वरुण है, वह रुद्र है, वह 
महादेव है, वही अग्नि हे, बही सूर्य है और निश्चय करके वही सबसे बड़ा 
न्यायकारी महायम है ।””' 

“वह परमात्मा समस्त संसार को विविध प्रकार से देखता है जो श्वास 
लेता है और नहीं भी लेता, उसको सव प्राप्त है । वह श्राप ही एक श्रकेला श्रपने 
आप में एक है। सारे देव इसी में एक रूप में स्थित हैं।””* 

इस प्रकार के ग्रनेक मन्त्र चारों वेदों में यत्र-तत्र विखरे पड़े हैं जिनसे 
यह पता चलता है कि वैदिक मन्त्र स्पष्ट रूप से एकेश्वरवाद का ही प्रतिपादन 
करते हैं | 

लेकिन दयानन्द के इस वेद-सम्बन्धी मत पर ग्रीसवोल्ड सरीखे पाश्चात्य 
और पाश्चात्यों का प्रन्धानुकरण करने वाले देशी विद्वान्‌ तुरन्त कह देते हैं कि 
दयानन्द को वेदों की इस प्रकार की व्याख्या एकदम जंगली श्रौर श्रवैज्ञानिक है।* 


Ce MS OOS. DE, 


१. न मत्युरासीदमृत न तहि न eat Ae श्रासीत्प्रेकतः । 
श्रानीदवातं स्वधया तदेक तस्मद्धान्यऱ्न परः किञ्चनास ॥ 
ऋ० Ho ८ Hoe व १७ स० २। 
२. सधाता सविधर्ता स वायय नंभ उच्छितम । सोऽर्यमा स वरुणः सरुद्रः 


` स महादेवः । सोऽग्निः स उ सूर्यः स उ एव महायमः। 


WAG १३-४-३, ४, ५। 
३. ससर्वस्मे वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न । तमिदं नि गतं सहः स 
एष एक एकवृदेक एव। ad afta देवा एकवृतो भवन्ति। 
भ्रथवं०१३-४-१६-२०-२१ । 
¥. ‘The Religion of the Rigveda’ ७. 09-II0. by 
Griswold. 
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ग्रीसवोल्ड का यह अपलाप वेदों की शब्दावली को न समभनेके कारण ही हे 
तथा उसके sara का परिचायक है। ब्राह्मण, उपनिषद्‌ व निरुक्त आदि ग्रन्थों 
में वैदिक शब्दों की यथेष्ट व्याख्या मिल जाती है और दयानन्द ने अपनी 
विधि इन्हीं से ली हे । क्या स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य जंगली व भ्र्वज्ञा- 
निक है? ग्रीसवोल्ड द्वारा लगाये इस श्रारोप का उत्तर हम श्री अरविन्द के शब्दों 
में यहां दे रहे हैं। “बिल्कुल नहीं, यह तो स्वयं वेद का कहना है कि 'एक ही 
को विद्वान ध्यान रखो मूर्ख नहीं--कई प्रकार से कहते हैं कभी इन्द्र, कभी यम, 
कभी मातरिश्वा और कभी अग्नि ।”* इसके प्रत्युत्तर में पश्चिमी विद्वानों का 
कथन है कि वेद के वे मन्त्र जो एंक ईश्वर के दर्शक हैं, बाद के बनाये हुए हैं । 
इतना ऊंचा विचार जो कि अत्यन्त स्पष्ट है या तो किसी तरह से बाद के श्रार्यो 
के मस्तिष्क में पैदा हुआ होगा श्रथवा उन श्रज्ञानी, श्रग्तिपुजक, सूर्यपूजक, 
श्राकाशपूजक, श्रायों ने इस देश के मूल निवासी तथा अपने के पुर्व बसने वाले 
सुसंस्कृत दार्शनिक प्रतिभायुक्त द्राविडों से लिया होगा । पाश्‍चात्य विद्वानों की 
यह कल्पना बड़ी धृष्टतापुर्ण है। उन्हें वेद के सम्बन्ध में साधारण ज्ञान भी न 
था। वेद के श्रध्ययन में इनका मुख्य तात्पर्य बेदों की प्रतिष्ठा को गिराना मान्न 
था । जिसे वे हर कीमत पर करने को तैयार थे । 

जहाँ तक पश्चिमी वेदज्ञों के पहिले ग्राक्षेप का प्रश्‍न है, हम पिछले कुछ 
पष्ठों पर दिखा श्राये हैं कि एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करने वाले मन्त्र वेदों में 
हर स्थान पर मिलते हैं यथा 'तमीशानं जगतस्तथुषर्स्पात' ऋण्भ्र० १ Ho ६ Fo 
१५ मं० ५ तथा “एकं सद्विप्रा बहुधावदन्ति'*'” ऋ० १/१६४/४६ यह दोनों 
मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के हैं। फिर हमारी समभ में नहीं भ्राता कि पश्चिमी 
विद्वानों ने ऐसा बेहूदा तर्क कंसे दे दिया ।. दूसरे उनका यह कहना है कि 
आ्रारयों ने एकेशवरवाद द्रबिणों से लिया होगा, एक ग्रनर्गल प्रलापमात्र है। पहिले 
तो भारतवर्ष में भ्रायो से पूर्व द्रविणों का होना सन्दिग्ध है, दूसरे यदि दुर्जन 
तोष न्याय से मान भी लिया जाये, तो श्रभी तक उनके किसी उच्चकोटि के 


१. ‘Bankim Tilak Dayananda’ by Shri Aurobindo 
9. 55-56 third reprint. 955. ; 
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दयानन्द ओर वेद a woz 22 
धामिक विचारों व दर्शन का परिचय तक नहीं मिला हैं क्योंकि सिन्धु घाटी की 
खुदाई में प्राप्त मोहरों की लिपि श्रभी तक सफलतापूर्वक पढ़ी ही नहीं गयी 
है । तब इन विद्वानों ने पता नहीं श्रार्यों के लिपिबद्ध ज्ञान को द्रविणों के संदिग्ध 
ज्ञान से कैसे जोड दिया । वास्तव में यह सब पश्चिमी विद्वानों की कल्पनामात्र 
है । ये वेदों में अपने पूर्वाग्रहों को शक्तिपूर्वक लादना चाहते हैं। इसी कारण 
वे वेदों में कहीं बहुदेवतावाद को देखते है तो कहीं हीनोथीयिज्म को और कहीं 
गाथाशास्त्र को। 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि वेद एक्रेश्वरवादी हैं, तथा 
इनमें प्राप्त एकेश्वरवाद उपनिषदों के ब्रह्मवाद के समान है, और दयानन्द वेदों 
के विषय में सायण व पश्चिमी विद्वानों से ग्रधिक युक्तिसंगत हैं 

ब्रह्य 

वेदों में ऐसे मंत्रों की कमी नहीं है जिनमें एक ऐसी परम सत्ता का निरूपण 
किया गया है, जो सारे संसार का AGIA पति और सब भुवनों का एक ही 
स्वामी है । इसी परमसत्ता का वरान 'परम पुरुष! 'सुष्टि का ग्रध्यक्ष' देवो का 
देव” तथा 'ब्रह्म' आदि नामों से अनेक मंत्रों में पाया जाता है ।'१ 

ma तक के अधिकतर वैदिक विद्वान - विशेषरूप से भ्राधुनिक काल के 


१, “'पतिर्बभूथासमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा ।॥” 
ऋ०६।२३६।४ 
२. “पुत्र सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्यात्त्राह्मण महत्‌ | 
WAG वेद १०। ८ । ३७ 
“ag लोकांश्च कोशांश्चापो बह्मजना fag: । यसच्च यत्र सच्चान्त स्कम्भं 
तं यहि कतमः स्विदेव स: ।” भ्रथवंवेद १०। ७। १० । 
“ब्रह्माणं seated गोभिः सखायमृग्मियम्‌ । गां न दोहसे ga” 


FEO ६-४५-७ | 
ced ब्राह्म जनयन्तो देवा गने तद वन्‌ । TEAS ब्राहाणो विद्यात्तस्य 
देवा श्रसन्वशे: ।' यजु ३१-२१ I ’ न Cea ) 
er” TN 


“ो३म_ खं ब्रह्म Ao ४० । १७ 


{fen} 
| cco anon | 
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२२ दयानन्द-दर्शत 


पश्चिमी वेदज्ञ यह मानते चले ग्राये हैं कि वेदों में ब्रह्म-विद्या नहीं है, ब्रह्म-विद्या 
का विकास वेद के बाद वेदान्त श्रर्थात्‌ उपनिषदों में gat है |?” 

लेकिन दयानन्द का विचार इसके विररीत है उनकी तो यह मूल धारणा 
है कि “वेदों का मुख्य तात्पर्यं परमेश्वर के ही प्राप्त कराने श्रौर प्रतिपादन करने 
में है।”१ वह कहते हैं कि “सब वेद वाक्यों में ब्रह्म का ही प्रतिपादन है कहीं 
साक्षात्‌ रूप से और कहीं परम्परा से ।”” दयानन्द भ्रपने इस कथन की पुष्टि में 
उपनिषदों के प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं कि उपनिषद भी वेदों में ब्रह्म का 
ही वर्णन बताती हैं । कठोपनिषद कहता है सारे वेद जिसे गाते वह श्रो३ेम्‌ 
है ।”* यही नहीं बल्कि ब्रह्म-विद्या' का मूल्यरूपेण व्याख्यान करने वाला वेदान्त 
दर्शन भी स्पष्ट कहता है “वेदों में ब्रह्म का वर्णान पाया जाता है |” 

वेदो में ब्रह्म का स्वरूप--वेद किसी ऐसे ईश्वर से सन्तुष्ट नहीं हो सकते, 
जिससे अधिक शक्तिशाली कोई श्रौर देव हो श्रथवा उसके बराबर की कोई अन्य 
शक्ति हो । इनमें ब्रह्म को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक व सर्वज्ञादि विशेषणयुक्त 
कहा गया है । यही सृष्टि का ध्रध्यक्ष है जो कल्प के श्रादि में सृष्टि का निर्माण 
करता है। सृष्टिकाल में पालन करता है तथा प्रलयकाल में संहार कर अपने 
में लीन कर लेता है । इस परमदेव परमात्मा की ही शक्ति से सूर्यादि पदार्थ 
श्रपने-म्रपने कार्यो में लगे रहते हैं | 


१. “The conception of Brahaman which has been the 
highest glory for the Vedanta philosophy of later days had 
hardly emerged in the Rigveda from the association of the 
sacrificial mind’ ! 5. N. Das Gupta ‘A History of Indian 


philosophy.” Vol. I, 9. 20 printed I922 
२. दयानन्द ग्रन्यमाला, भाग २ पृष्ठ २११४] 
३. वही, To ३१३। 


४. “सर्वे बंदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो 
ब्यह्मचय्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्यवीम्यो मित्येतत्‌ ।' कठोपनिषद्‌ १-२-१५ । 
५. 'तत्तुसमन्वयात्‌'। वेदान्तदशंन १-२-४ ॥ 
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दयानन्द और वेद २३ 

जिस किसी भी सत्ता को सर्वशक्तिमान माना जाता है उसको निराकार 
श्रोर सर्वव्यापक मानना ग्रावश्यक है। वेद आलंकारिक भाषा में परमात्मा की 
व्यापकता व निराकारत्व का वर्णन करता है कि “निश्चय ही श्राप ada मुख 
वाले हैं सब ग्रोर से सबको देख रहे हैं, श्राप सर्वत्र व्यापक हैं ।” “उसकी 
महिमा इतनी महान्‌ है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड इस परमपुरुष की महिमा के 
सम्मुख कुछ भी नहीं है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारी सृष्टि उसके 
एक पाद (AMAA) में वर्तमान है वाकी तीन श्रमृतमय हैं'' जहां संसार नहीं है । 
ब्रह्म के भाग विशेष नहीं हैं क्योंकि वह सर्वेव्यापक है । परन्तु वेद में गम्भीर 
रहस्यों को रूपकों व श्रलंकारों के द्वारा बताया गया है। ज्ञान को समभाने की 
यह प्रणाली, भाषा द्वारा. परम तत्त्व के निरूपण में श्रसमर्थता के कारण वैदिक 
द्रष्टाओं से ग्रपनाई थी । ब्रह्म की सवंव्यापकता वेद इससे अगले मन्त्र में स्पष्ट 
कर देता है कि “ब्रह्म इन चारों पादों से भी ग्रतिरिक्त है जिसकी कोई सीमा 
नहीं gv" 

महषि दयानन्द के अनुसार चारों वेद इसी एक प्रद्धतीय परमात्मा की 
उपासना का श्रादेश करते हैं । वेदों में एक ब्रह्म को उपासना शुरू से लेकर प्रन्त 
तक भरी पड़ी है । श्रथवं वेद कहता हैं 'जो प्रकाशस्वरूप qa जिसकी त्वचा है 
जो देवताओं (प्रग्नियादि) के कारण होने वाले दुःखों को दूर करने वाला 
पूजनीय देव है । वह जगत्‌ का पालक तथा स्वामी एक ही नमस्कार करने योग्य 
है, सेवा करने योग्य है वह हमको सुख देवे ।”* मुमुक्षु लोग संसाररूपी 
पार उतर दुःखों से छूटने के लिये इसी देव को उपासना करते हैं जिससे वह यु 
से छूट जाते हैं । वेद निश्चयपूर्वक यह घोषणा करता हैं कि ‘sa आदित्य वणां 


3} 
१. 'त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि । ऋ० १-६७-९ 
२. “पादोऽस्य विश्वाभूताति त्रिपादस्यामतं दिवि ।' यजु ३१-३ 
३. 'न्रिपादूध्वं उदंत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । ततो विष्वड_ व्यक्रामत्सा- 
शना नशने श्रभि ।' ayo २१-४ । ta 
४. fafa स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वगवयाता हरसो द॑ व्यस्य | मृडाद, गन्धर्वो 
मवनस्य यस्पतिरेक एवं नमस्यः सुशेवाः | WAI वेद २-२-२ । 
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वाले ब्रह्म को जान कर मृत्यु से छूटा जा सकता है, इसके अतिरिक्त मृत्यू के 
बन्धन से छटने का भ्रोर कोई मार्ग न हीं है ।”” उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन से aa 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि दयानन्द के इस कथन में तनिक भी अतिश्योक्ति नहीं 
है कि वेद ब्रह्म-विद्या के ग्रन्थ हैं तथा उपनिषदों में ब्रह्म-विद्या वेदों से ही ली 
गई है । 
सृष्टि-रचना 

रेदों में सप्टि रचना के विषय में ग्रत्यन्त जिज्ञासापूर्णा वचन मिलते है । वेद 
के मन्त्र स्वयं ही यह प्रश्‍न उठाते हैं कि इस जगत का श्राश्चर्यंरूप ग्राधार क्या 
है? तथा इसकी रचना का श्रारम्भ-काररा श्रर्थात्‌ उपादान सामग्री क्‍याहें? , 
श्रौर वह किस प्रकार से है, जिससे जगत्‌ का सृष्टा जगदीश्वर भूमि तथा सूर्यादि 
लोकों को उत्पन्न करता gar उन्हें ग्रपनी महिमा से विविध प्रकार से श्राच्छा- 
दित करता है । परन्तु वेद की इस जिज्ञासापूर्ण भाषा से यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि वैदिक द्रष्टा ऋषि सृष्टि-रचना के विषय में संदेहास्पद स्थिति में थे 
श्रौर उनको इसके रचयिता एवं उपादान का पता नहीं था। यह तो वेदों को 
भाषा एवं पद्धति की विशेषता है कि बह पहिले प्रश्‍न करते हैं श्रौर फिर उत्तर 
देते हैं । इससे श्रगले ही मन्त्र में उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है कि 
“सर्वत्र जिसकी दर्शन शक्ति है, सर्वत्र जिसका उपदेश हो रहा है, जो सब प्रकार 
से पराक्रमयुक्त है और सर्वत्र जिसकी व्याप्ति है वह अद्वितीय परमात्मा, देव 
परमाणुओं से पृथ्वी व ्यूलोकों की रचना करता हुप्रा भ्रपने भ्रनन्त पराक्रम से 
सब जगत को सम्यक प्राप्त होता है ।' न्‍ 


१. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌। तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | यजु० ३१-१८ | 
२. “किस्विदासीदधिष्ठानमात्रम्भणां कतमस्वित्कथासीत्‌ | 
यतो भूमिजनयन्विश्वकर्मा वि द्यामोर्णोन्महिना विश्वचक्षाः ।' 
यजुवँद १७-१८ 
३. 'विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं 
बाहुभ्यां धमति सं पतत्र रद्यावाभुमीं जनयन्देव एक: । यजुर्वेद १७-१९ | 
(देखिये महषि दयानन्द कृत यजुर्वेद भाष्य ।) 
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दयानन्द श्रौर वेद 
२५ 
दयानन्द के विचार में वेदों में परमात्मा को सृष्टि का रचयिता माना है, 
जिसकी महिमा व पराक्रम अपार हैं। कहीं-कहीं तो वेद, उपनिषदों जैसी 
स्पष्टता से परमात्मा को सृष्टि का ग्रध्यक्ष मानते हैं । परमात्मा जगत के भीतर 
भी व्याप्त है ate सृष्टि से परे भी है अर्थात्‌ यह सान्त सृष्टि .उस परम पुरुष 
के सम्मुख कुछ भी नहीं है । वेद कहता है कि ग्रसीम सा दीख पड़ने वाला यह 
ब्रह्माण्ड उस परम देव के केवल एक भाग में स्थित हे तथा तीन भाग भ्रमृतमय 
हैं। परन्तु परमात्मा की महिमा केवल इन चार पादों तक ही सीमित नहीं है 
वरन्‌ वह इससे भी श्रनन्त गुना श्रधिक है |) इन मन्त्रों से पता चलता है कि 
वेद सृष्टि को ग्रसीम नहीं मानते वरन्‌ परमात्मा को श्रनन्त मानते हैं जो सृष्टि 
में व्याप्त है । वेदों की इस विचारधारा में पश्चिमी ईशवरवाद (Deism) की सी 
कमियें नहीं हैं, क्योंकि वेदों के ईशवरवाद में ईश्वर जगत का निर्माण कर कहीं 
चला नहीं जाता परन्तु वेदों के श्रनुसार ईश्वर सृष्टि में व्यापक है और अनन्त 
होने से सृष्टि से परे भी है। पश्चिमी ईश्वरवाद (Deism) के श्रनुसार ईश्वर 
सृष्टि की रचना शून्य से करता है और सृष्टि रचकर सृष्टि से दूर चला जाता 
है । महषि दयानन्द को वेद के सम्बन्ध में यह दोनों बातें मान्य नहीं हैं क्योंकि 
प्रथम तो शून्य से सृष्टि का निर्माण तकरहित एवं कोरी कल्पनामात्र है, इसके 
अतिरिक्त सृष्टि रचकर ईश्वर का सृष्टि से दूर चला जाना इस बात का द्योतक 
है कि ईश्वर ग्रनस्त व सर्वव्यापी नहीं है श्रौर जो सत्ता सवंव्यापक नहीं हे वह 
सवंज्ञ भी नहीं हो सकती । ऐसे पुरुष या शक्ति को, जो न सवंव्यापक है AIT न 
सवंज्ञ ईश्वर नहीं कहा जा सकता । इसके श्र लावा कुछ विद्वानों का मत है कि 
वेद में सर्वेश्वरवाद (Pantheism) है । सर्वेश्वरवाद ‘(Pantheism) कहता है 


१. "हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक ग्रासीत्‌ । ऋ० Ho १० 
Ho १२१ मं० १ सत्यार्थंप्रकाश You पर दयानन्द द्वारा उद्ध.त। 
२. 'पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य श्रमृतम्‌ दिवि।' ago ३१-३ दयानन्द 


ग्रंथमाला भा० २ Jo ४०६ पर उद्ध त । 
३. 'त्रिपादूध्वे उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवतपुनः | ततो विष्वङ व्य क्रामत्साश- 


नानशने श्रभि ।' यजुर्वेद ३१-४ 


CC-0. Gurukul Kangri cove Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ दयानन्द-दशन 


कि ईश्वर ही सब कुछ है श्रर्थात्‌ ईश्वर की सृष्टि है भोर ईश्वर ही निर्माता 


है।' महि दयानन्द इसको भी वेद का सही मत नहीं मानते। स्वामी जी की 
इसमें ग्रापत्ति यह है कि वेदों में परमात्मा को शुद्ध, दृष्टा एवं भ्रपरिणामी कहा 
है fez वह कैसे श्रपने को सृष्टि के रूप में परिवर्तित करेगा | वह क्‍यों ज्ञानी से 
प्रज्ञानी, घ्रानन्दरूप से दुःखी एवं सत्यरूप से ग्रसत्रूप बनना चाहेगा ? परमात्मा 
चेतन है परन्तु सृष्टि जड़ है, परमात्मा सर्वज्ञ है परन्तु सृष्टि ज्ञानरहित है, 
परमात्मा श्रानन्द हैं परन्तु सृष्टि श्रानन्दरहित है | इससे सृष्टि का उपादान 
ईश्वर नहीं हो सकता | 

ईश्वर सूष्टि का निमित्त कारण हे--महषि दयानन्द के विचार से वेदों में 
इश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण माना गयां है । परमात्मा पूर्वं विद्यमान 
प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुम्हार बतेन 
बनाने के लिये मिट्टी का प्रयोग करता है । जैसा कि एक वेद मन्त्र में कहा भी है 
कि “दो सुपणा भ्रर्थात्‌ ब्रह्म ate जीव एक ही प्रकृति रूपी वृक्ष पर मित्रतायुक्त 
साथ-साथ रहते हैं। इनमें से एक (जीव) कर्मफलों का भोग करता है तथा दूसरा 
(परमात्मा) भोग न करता हुभ्रा केवल उनका प्रकाश करता हैं ।' इस मंत्र में द्रष्टा 
ऋषि तीन श्रनादि तत्त्वों का संकेत करता है, एक ईश्वर (ब्रह्म) जो सृष्टि का 
निमित्त कारण है, दूसरा जीवात्मा जिसके भोग के लिये सृष्टि का निर्माण gar 
है तथा तीसरी प्रकृति जो कि सृष्टि की निर्माण सामग्री होने से सृष्टि का 
उपादान कारणा है। दार्शनिक रूप में हम इसी को मूल प्रकृति श्रथवा प्रकृति 


l. ‘Pantheism is the doctrine that God is all and all is 
God’. ‘Introduction to Philosophy” ७. 387. by Patrick— 
(Revised Edition). 

२. देखिये ऋ० ८-९५-७; १-१६४-२०; १-१६४-३९॥ 

३. 'द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते। 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनशनन्नन्यो अमिचाक शीति 0४ 


ऋ० १-१६४-२० 
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की अव्यक्तावस्था भी कह सकते हैं । इसी को सांख्यों ने सत्व-रज व तम की 
साम्यावस्था वाली अव्यक्त प्रकृति कहा है ग्रोर स्वामी दयानन्द इसी को 
परमेश्वर की सामथ्ये भी कहते हैं । 
इस प्रकार हम देखते हें कि स्वामी दयानन्द वेदों में प्रकृति के ग्रस्तित्व को 
बताकर, इन ग्रन्थों को यथार्थवाद की शिला पर लाकर खड़ा कर देते हैं जिसे 
AT चलकर हम देखेंगे कि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित तथा उनके विचार से 
उपनिषद्‌ सम्मत ag तवाद से लोहा लेना होगा । चाहे ग्राचार्य शंकर ने वेदों 
को न at gar हो, परन्तु उपनिषदों के सम्बन्ध में वही दार्शनिक व्याख्या सही 
हो सकती है, जो वेदों की संहिताग्रों से भी मेल खाती हो । क्योंकि हम देखते 
हुँ कि सब उपनिषदे वेदों को स्वतः प्रमाण मानती है, प्रतः वह मूल वेदों की 
भावता के विरुद्ध केसे जा सकती हैं? स्वामी दयानन्द के भ्रतिरिक्त वेदों में 
प्रकृति के श्रनादित्व को डा० राधाकृष्णन सरीखे विद्वान स्वीकार तो करते हैं ।' 
परन्तु उनकी यह स्वीकारोक्ति दबी हुई भाषा में होने के कारण वैदिक दर्शन के 
लिये किसी लाभ की नहीं है । 
सृष्टि उत्पत्ति वृत्तान्त (नासदीय सूक्त)--सृष्टि बनने से पूर्व प्रलयावस्था में 
प्रकृति का क्या रूप था, बह किसमें स्थित थी, अ्रव्यक्तावस्था से निर्माण की 
दिशा उसे किसने दी तथा सृष्टि-निर्माण के क्रम में किन-किन पदार्थों की कैसे-२ 
“उत्पत्ति हुई, इस सब सृष्टि-विद्या का विवरण जितना ऊंचा परन्तु भ्रत्यन्त 
रहस्यात्मक रूप में वेद के नासदीय सूक्त में मिलता है ऐसा मेरी दृष्टि में किसी 
भी ग्रन्थ में नहीं प्राया । यह सूक्त इतना गंभीर एवं निर्देशात्मक है कि बौद्धिक 
स्तर तक रहने वाले विद्वानों के लिए तो इसमें पहेलियां ही पहेलियां हैं, शायद 
कोई योगी ही उनको समभ सकता है । प्रलयकाल की प्रवस्था का वणुन करते 


l. ‘InX:I2l we have an account of the creation of the 
world by an omnipotent God out of pre-existent matter.’ 
Indian Philosophy V. Lp..I00 by Dr. S. Radhakrishnan, 
Reprinted Indian Edition ]95]. 
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हुए वेद कहता — 

(१) उस समयन भ्रसत्‌ थाग्रोर न सत्‌ परमाणु से भरा ग्रत्तरिक्ष भी 
नहीं था श्रोर न परे का ग्राकाश ही था। उस समय कहां क्‍या ढका FAT था 
mz किसके आश्रय से था? कया बड़ा गंभीर पानी उस समय था? 

(२) तब न मृत्यु थी न जीवन, न रात थी न. दिन। वह एक (परमात्मा) 
श्रपती शक्ति से ही श्रथवा स्वधा == प्रकृति के साथ विना प्राणवायु के प्रणन कर 
रहा था और उससे परे (श्रेष्ठ) कुछ न था ।' 

(३) (प्रारम्भ में सब कुछ) श्रन्धकार था ग्रोर श्रन्धकार से व्यापी श्रव्यक्त 
प्रकृति थी, ओर यह सब ग्रज्ञेय ग्रवस्था में जल के समान एकाकार था । जो 
तुच्छ था (परमात्मा के सम्मुख प्रकृति तुच्छ है) वह परमात्मा के तप से एक 
अर्थात्‌ व्यक्त होने लगा | 

(४) इस पूर्व समय में मन का रेतः जो पहले था उसके ऊपर काम 
्र्थात्‌ संकल्प हुआ । ज्ञानी लोगों ने जान लिया कि ग्रसत्‌ में सत्‌ का भाई- 
पन था ।* 

(५) इन तीनों का किरण तिरछा फैला, नीचे भी ग्राश्‍चर्यकारी था 
A ऊपर भी आश्चर्यजनक । वीर्य के धारणा करने वाले थे, बलशाली (जीव) 


१. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नोव्योमाऽपरोयत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गम्भीरम्‌ ॥ 
FEO १०-१२९-१ 
२. न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्या WE भ्रासीत्‌ प्रकेतः । 
ग्रानीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्वान्यन्त पर: किञ्चनास ॥ 
ऋ० १०।१२९।२ 
३. तम ग्रासीत्तमसा गूढहमग्रऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम । तुच्छ येनाभ्व- 
_ पिहितं यदासोत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ । ऋ० १०।१२६।३ 
४. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति 
निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कव्यो मनीषा । AES POLL RELY I 
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महान्‌ थे । इधर आत्मा की धारणा शक्ति थी ग्रौर परे प्रयत्न का बल था | ' 


(६) वास्तव में कौन जानता है और कौन कह सकता है कि कहाँ से बनी 
श्रौर कहां से यह विविध प्रकार की सृष्टि हुई है ? देव (अर्थात्‌ विद्वान व सूर्यादि 
दिव्य पदार्थ) भी वाद में बने । श्रब कौन यह जानता सकता है, कहां से यह 
सृष्टि बनी ?* 

७) जिससे यह विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न इसको धारण 
करता है, यदि न करे (तो सृष्टि विनष्ट हो जाय, यहां पर वा निश्चय प्रथं में 


«है |) जो परम व्योम में इसका ग्रध्यक्ष (परमात्मा) है, हे मित्र जीव उसे जान 
यदि न जानेगा (तो विनष्ट हो जायेगा) ।* 


* (इन मन्त्रों के ग्रर्थ प्रायः स्वामी दयानन्द के ग्रंथों से लिये गये हैं जिन 
पर उनके AA उपलब्ध न हो सके, वे विद्वानों के ग्रंथों से लिये हैं। स्वामी जी 
का भाष्य केवल मन्त्र १-२-३ व ७ पर मिलता है ।) 

उपरोक्त मन्त्रों में से पहले मन्त्र पर भाष्य करते हुए दयानन्द लिखते हैं कि 

इस प्रलयावस्था में असत्‌ ग्रर्यात्‌ दृश्यमान जगत्‌ नहीं था (परिवर्तनशील होने 
से व्यावहारिक जगत्‌ को यहां wad कहा है) श्रौर सत्‌ wala ग्रत्यक्त प्रकृति 
भी नहीं थी, उस भ्रवस्था में परमाणु भी नहीं थे । यहाँ पर यह संशय उत्पन्न 
होता है कि जब उस अवस्था में सत्व, रज व तम की श्रव्यक्त प्रकृति भी नहीं 
+ थी तब प्रकृति को श्रनादि कँसे माना जाय ? यह प्रश्‍न उचित ही है। यहां पर 
Hela क्यानन्द का यह कहना है कि प्रकृति acta सूक्ष्म होकर परमात्मा की 


* 


१. तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः । स्विदासी३दुपरिस्विदासी३त्‌ । 
रेतोधाश्रासन्महिमान श्रासन्त्स्वधा श्रवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ । 
ऋ०.१०।१२९।५ 
२. को श्रद्धावेद क इह प्रवोचत्कुतग्राजाता कुतइयं विसृष्टिः । श्रर्वाग्देवा 
श्रस्य विसजेनेनाथा को बेद यत श्रा बभूव। ऋ० १०।१२६।६ 
३. इयं विसृष्टिर्यत श्राबभुव यदि वा दधे यदि वा न। यो श्रस्याध्यक्षः परमे 
व्योमन्त्सो aT वेद यदि वा न बेद । FEO १०-१२६-७. 
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सामर्थ्यं में विद्यमान थी ।' प्रकृति का परमात्मा की सामर्थ्य में लीन होने से 
दयानन्द का तात्पर्य उसके ग्रभाव से नहीं है बल्कि प्रत्यन्त सूक्ष्म अवस्था से a 
जो सम्भवतः सांख्यों के प्रधान से भी सुक्ष्म हो । लेकिन जगत्‌ के उपादान की 
सामग्री के रूप में प्रकृति श्रवश्य विद्यमान थी । प्रलयावस्था में प्रकृति श्रत्यन्त 
सूक्ष्म होकर परमात्मा की सामर्थ्य में लीन भाव से रहती थी। तीसरे मन्त्र में 
“प्रप्रेकतं सलिलं? का श्रर्थ श्रनेक विद्वानों ने गम्भीर ग्रस्पष्ट पानी के रूप में 
किया है । इनका मत है कि प्रकृति आरम्भ में अस्पष्ट समुद्र के रूप में थी 
जिसे श्रन्धकार ने ग्रावृत्त कर कर रक्‍खा था । लेकिन इस मन्त्र में पहले ही 
कह दिया है कि अव्यक्त प्रकृति तम से व्यापी हुई थी । यहां पर 'मरप्रेकतं 
सलिल कहकर प्रस्पष्ट गम्भीर जलों से प्रकृति की केवल तुलनामात्र की गई है 
इससे इन विद्वानों का मत, कि आरम्भ में प्रकृति समुद्र के रूप में थी, ara है । 
प्रकृति की इस प्राक्‌ भ्रवस्था में मृत्यु कैसे हो सकती थी । qa, चन्द्रादि सितारों 
के न होने से दिन रात भी नहीं थे। परमात्मा के ईक्षणार तथा तप से श्रसत्‌ 
(serch) प्रकति सत्‌ (व्यक्त) अवस्था की श्रोर अग्रसर होने लगी । प्रकृति की 
पूर्वावस्था इतनी गम्भीर व प्रस्पष्ट थी कि विद्वान्‌ भी उसके विषय में कुछ 
नहीं बता सकते श्रोर न ही सूर्य, चन्द्रादि चमकीले पदार्थो के आधार पर कोई 
गणना की जा सकती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति सृष्टि में बहुत बाद में जाकर 
हुई हे । सातवें मन्त्र के ग्रथ कुछ भारतीय व पश्चिमी भाष्यकारो ने इस प्रकार 


१. “किन्तु परब्रह्मणः सामर्थ्याख्यमतीव सूक्ष्मं सर्वस्यास्य परम कारणा 
संज्ञकमेव तदानीं समवर्त्तत ।” दयानन्द ग्रन्थमाला भाग २, Fo ४०१ | 


२. (i) “Darkness and space enveloped the undifferentiated 

water.” Vedic Mythology. By A. A. Macdonell. 

(ii) “Darkness there was in the beginning all this was 

a sea without a light.” Rigveda X. 29 

: — Max Muller. 

३. 'ईक्षण शब्द का प्रयोग ऐतरेय उपनिषद में परमात्मा के स्वभाव के 
“लिये किया गया है।' “स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति ।'” 


Yo उपनिषद, Ho १, खण्ड १, Ho १ । 
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किये हैं कि सृष्टि का ग्रध्यक्ष परमात्मा इसे धारण भी करता हैया नहीं तथा 
ag इसे जानता भी है या नहीं । परन्तु दयानन्द के विचारानुसार इस मन्त्र में 
इस प्रकार की शंका नहीं को जा सकती क्योंकि पूर्व के मन्त्रों में यह स्पष्ट कहा 
गया है कि परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व ही विद्यमान था तथा उसी के संकल्प 
व तप से मूल प्रकृति से सृष्टि रचना का कार्य प्रारम्भ BAT, तब क्या परमात्मा 


ag नहीं जानता होगा कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम कहां से प्रारम्भ हुआ । यह तो 


साधारण मस्तिष्क भी समझ सकता है कि जिसने सृष्टि का निर्माण किया है 
वह इसके क्रम को भली-भाँति जानता ही है । श्रतः हमें इस विषय में स्वामी 
दयानन्द का भाष्य सर्वथा सुसंगत लगता है । इसके श्रतिरिक्त “यो भ्रस्याध्यक्षः 
“परमे व्योमन्त्सो ग्रंग वेद यदि वा न वेद” का स्वामी दयानन्द ग्रर्थ इस प्रकार 


करते हैं, 'जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाता प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, वह ही इस जगत्‌ को धारण करता, नाश करता ग्रोर मालिक भी 
है । हे मित्र लोगों ! जो मनुष्य उस परमेश्वर को प्रपनी बुद्धि से जानता है, 
वही परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो उसको नहीं जानता वही दुख में पड़ता 
है agree इस मन्त्र में दोनों स्थलों पर 'वा” को निश्चयार्थ मे लेते हैं जब 
कि पश्चिमी भाष्यकार इसको संशयार्थ में ग्रहण करते हैं ।' र 

पुरुष सूक्त में सृष्टि वर्णन--नासंदीय सुक्त के अतिरिक्त यजुर्वेद के पुरुष- 
सुक्त मे भी सृष्टि उत्पत्ति का वृत्तान्त पाया जाता है। सूक्त बताता है कि 
परमात्मा ने ब्रह्माण्ड को इक्कीस प्रकार की सामग्री से रचा और एक-एक लोक 
के चारों ओर सात-सात परिधियों का निर्माण किया ।* सूर्य, चन्द्र, भूमि आदि 


१. “प्रलयावसरे सर्वस्यादिकारणे परब्रह्म सामर्थ्ये प्रलीना च भवति । 
(सोध्यक्ष:) स सर्वाध्यक्षः परमेश्वरो5स्ति | (अंगवेद) हे अंग ! मित्र जीव ! तं 


` यो वेद स fag परमानन्दमाप्नोति। यदि तं सर्वेषां मनुष्याणां परमिष्टं 


सच्चिदानन्दादिलक्षणां नित्यं कश्चिन्नेव वेद, वा निश्चयार्थे, स परमं सुखमपि 
नाप्नोति ।' दयानन्द ग्रन्थमाला भाग २, Jo ४०९। 

३. वही, Jo ४१८। 

३. “एक समुद्र, दूसरा त्रसरेण, तीसरा सेघमण्डल का वायु, चोथा वृष्टि 
जल और पांचवां वृष्टि श्रोर जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छटा प्रत्यन्त 
सुक्ष्म वायु जिसको धनञ्जय कहते हैं, सातवां सूत्रात्मा वायु जो कि धनञ्जय से 
भी सूक्ष्म हे । ये सात परिधि कहाते हैं ।' बही Fo ४१८। 
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पदार्थों की रचना कर पश्चात्‌ जीवधारियों के शरीरों की पृथक-पृथक जाति के 
TIA रचना की, यथा मनुष्य, घोड़ा गौ इत्यादि। सब प्रकार के ग्रन्न, जल 
ग्रादि भूमि व ग्रन्तरिक्ष में Tar किये ait ग्राम व वनों में रहने वाले पशु भी 
उत्पन्न किये । 


इस प्रकार उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि सृष्टि-उत्पत्ति-विद्या 
Rat में भ्रत्यन्त वैज्ञानिक रूप में मिलती है । इसके श्रतिरिक्त रूपक व अलंकारों 
के रूप में सृष्टि का काफी वर्णन ate भी मिलता है। स्वामी दयानन्द इन सब 
को योगिक wat से सहज ही वैज्ञानिक रूप दे देते हैं | 

पुनर्जन्म, कर्म कर्मफल 

ब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि दयानन्द के विचार से 
वेदों में जीवात्मा, परमात्मा से भिन्त एवं श्रनादि है । ग्रात्मा को शाश्वत मानने 
पर पुनर्जन्म ale पुनर्जन्म के हेतु कर्म सिद्धान्त को मानना ग्रावश्यके हो 
जाता है। 

प्रयोजनवाद का श्रर्थ है कि सृष्टि का कोई उद्देश्य है। वेद के अ्रनुसार 
ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण निष्प्रयोजन नहीं किया है। दयानन्द के विचार से 
सृष्टि का प्रयोजन जीव के लिये भोग व मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना है । ईश्वर 
जीव के शुभ व श्रशुभ कर्मों के फलभोग तथा भविष्य में शुभ कर्मो द्वारा मोक्ष 
प्राप्ति के लिये सृष्टि का निर्माण करता है। मोक्ष प्राप्ति से पूर्व जीव अपने 
कर्मों के फल भोगने के लिये संसार में पुनः पुनः जन्म धारणा करता रहता है | 

पुनर्जन्म--कतिपय विद्वान्‌ वेदों में पुनर्जन्मवाद को स्वीकार नहीं करते। 
वेदों में पुनर्जन्मवाद पर लिखते हुये डा० राधाकृष्णन कहते हैं कि वैदिक ्रार्यो 
के मस्तिष्क में इह-जीवन ही सब कुछ था, प्रत: उन्हें मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जन्म 
पर विचार करने में कोई रुचि न थी। राधाकृष्णन आगे कहते हैं कि वेद के 
प्रायो के पास पुनजंन्म के विषय में कोई निश्चित सिद्धान्त न था। हाँ मृत्यु के 
पश्चात जीवन के बारे में वे श्रवश्य विचार करते थे परन्तु स्वर्गं व नरक के 


> 


रूप में । श्रापके विचार से जीव को मृत्यु के पश्चात स्वगं 'श्रथवा नरक की 
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प्राप्ति होती है जहां यम का शासन हे ।' ऐसा प्रतीत होता हे कि डा० राधा- 
कृष्णन्‌ वेद-सम्वन्धी अपने विचारों में विशुद्ध रूप से पश्चिमी वेदज्ञों पर 
श्राश्रित हैं। इसके विपरीत महषि दयानन्द वेदों में पुनर्जन्मवाद को पूर्णरूप से 
स्वीकार करते हें । दयानन्द पुनजेन्म सम्बन्धी वेद मन्त्रों का भाष्य करते हुये 
कहते हैं “हे सुखदायक परमेश्वर श्राप कृपा करके पुनजंन्म में हमारे बीच में 
उत्तम नेत्र प्रादि सब इन्द्रियों का स्थापन कीजिये तथा प्राणा wad मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम ग्रादि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिये।” इस 
मन्त्र में स्पष्ट ही पुनर्जन्मवाद का उल्लेख है। चारों वेदों में ऐसे मन्त्र एक नहीं 


* श्रनेक हैं । यजुर्वेद कहता है “पुनर्मनः पुनरायुर्म ANT पुनः प्राणः पुनरात्मा 


. स श्रागन्‌ पुनश्चक्षुः पुनः शरोत्रं म श्रागन्‌। अर्थात्‌ हे परमेश्वर, जव-जब हम 


= जन्म लेवें, तब-तब हमको शुद्ध मन, पूर्णा AY, ्रारोग्यता, प्राण कुशलतायुक्त 


जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रोत्र प्राप्त हों। इसी प्रकार श्रथवंवेद में कहा है 
“पुनर्मेत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च।” श्रर्थात्‌ हे प्रभो हमें ग्रापकी 
कृपा से पुनर्जन्म में मन सहित ग्यारह इन्द्रिये प्राणों को धारण करने सामर्थ्य- 
युक्त श्रात्मा, धन एवं वेद का ज्ञान प्राप्त हो । 


~ 


वेदों के उपरोक्त मन्त्रों से स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्जन्मवाद का सिद्धान्त 


]. “They had no special doctrine about life after death 
though some vague conceptions about heaven and hell could 
not be avoided by reflective minds. Rebirth is still ata 
distance.” J. P. vol. I. p. ]3-4, Dr. S. Radhakrishnan, 

India Ed. I940 Reprinted ]95]. 

२. 'असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम्‌ |? 

(ऋण० Ho ८ Ro १ Fo २३ Ho १) 

(इस मन्त्र पर दयानन्द का भाष्य | ऋहस्वेदादिभाष्यभुसिका Fo २१८, 
२१९ Mo १९८५ अजमेर संस्करण) 

३. देखिये ago ४-१५ । 

४, श्रथवे वेद, काँ० ७ सूक्त ६७ Ao १। 
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वेदों से ही चला ग्रा रहा है तथा पश्चिमी saat एवं उनका ब्रनुकरणा करने 
बाले ग्राधुनिक भारतीय वेदज्ञों के इस मत में कोई सार नहीं है कि वेद में 
पुनर्जन्म का विचार नहीं है श्रौर पुनर्जन्मवाद बाद में उपनिषदों व दर्शन ग्रंथों 
में विकसित हुआ है । हमारे विचार से उपनिषदों में जो पुनर्जन्मवाद ग्राता है 
उसका मूल स्रोत वेद ही है ae यहां दयानन्द अन्य किसी भी वेदज्ञ से श्रधिक 
aaa एवं वेद के वास्तविक दर्शन के भ्रनुरूप हैं | 
कर्म व कर्मफल--पुनर्जन्म के साथ-साथ वेदों में कर्म व कर्मफल का 
सिद्धान्त भी पाया जाता है। तथ्य तो यह है कि पुनर्जन्मवाद व कमे का सिद्धांत 
ग्रापस में गुथे हुये हैं। जीव जैसे-जैसे कर्म इस जीवन में करता है उन्हीं के , 
ग्रनुसार उसे ATA जन्म प्राप्त होता है । शुभ कर्मो से शुभ जन्म तथा ग्रशुभ 
कर्मों के ग्राघार पर निम्न कोटि का जन्म प्राप्त होता हे । ह 
कुछ विद्वान्‌ वैदिक कर्म के नियम को एक श्रद्भुत रूप में लेते हैं । वे वेदों | 
में प्राप्त कर्म व कर्मफल को केवल यज्ञों तभा उनसे प्राप्त स्वर्गं व नरक तक 
ही सीमित रखते हैं । ये वेद में प्रतिपादित कर्मवाद की कर्मकाण्डात्मक व्याख्या 
करते हैं क्योंकि कर्मों के फलों के भोग के लिये इनके पास पुनर्जन्म का कोई 
सिद्धान्त ही नहीं है । 4 
दूसरी ओर दयानन्द वैदिक कर्मवाद को पूर्ण वैज्ञानिक रूप में वैसे ही 
बताते हैं जेसा कि श्रव्य उपनिषदादि श्राषं ग्रंथों में । 
भ्रा यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपु षि कृणुषे पुरूणि । 
थास्युर्योति प्रथम भ्राविवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत। 3 
(प्रथवं० कां० ५ सूक्त १ Ho २) 
उपरोक्त मन्त्र के भाष्य में महर्षि दयानन्द लिखते हैं “जो मनुष्य पुवंजन्म में. * 
धर्माचरण करता है, उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को धारण | 
करता है WN भ्रधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। जो पूर्वजन्म में 
किये हुये पाप-पुण्य के फलों को भोग करने के स्वभावयुक्त जीवात्मा है, वह पूर्व 
शरीर को छोड़ के वायु के साथ रहता है । जल, भ्रोषधि वा प्राण भ्रादि में 
प्रवेश करके वीर्य में प्रवेश करता है तदनन्तर योनि श्रर्थात गर्भाशय में स्थिर 
होके पुनः जन्म लेता है ।”१ 3 
१. दयानन्द ग्रन्थमाला, माग २, Jo ५१६ | 
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© दो मागं पितृयान व देवयान--जीव के आचरण के लिये दयानन्द 
वेदों में दो मार्गों को बताते हैं, पितृयान व देवयान । उनके अनुसार पितृयान 
वह मार्ग है जिस पर चलकर जीव माता-पिता के संसग से देह धारण कर अपने 
पूर्व किये पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगता तथा पुनःपुनः शरीर धारण 
करता रहता है तथा देवयान वह मार्ग है जिस पर चलकर जीव कर्म बन्धन से 
मुक्‍त होकर फिर जन्म धारण नहीं करता Wala मोक्ष को प्राप्त कर लेता 
है ।' यहां हम पाते हैं कि वेदों में पाप और पुण्य कर्मों का फल इस या आगे के 
जन्मों में भोगा जाना माता है तषा साथ ही एक ऐसे मार्ग का भी उल्लेख है 
जिस पर चलकर फिर जन्म-मरण का बन्धन समाप्त हो जाता. है जो पाप-पुण्य से 
सर्वथा पृथक है । इसको यजुर्वेद एक अन्य स्थल पर और भी स्पप्ट करता है कि 
“कर्म करते हुए सौ वर्षो तक जीने की कामना करो परन्तु कर्म इस प्रकार करो 
कि वे तुम्हारे लिये बन्वनकारी न हों ।” अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिये वेद 
निष्काम कर्म करने का आदेश करते हें । इस प्रकार गीता में प्रतिपादित निष्क्राम 
कमं का मूल स्रोत भी हमें वेदों ही में मिल जाता है । 


मोक्ष 
वेदों में स्थान-स्थान पर यज्ञ करने और यज्ञ द्वारा धन, मान व प्रजा ग्रादि 


सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति करने का ग्रादेश मिलता है। इससे कतिपय श्राघुनिक 
वेदज्ञो को यह भ्रांति हो गई कि वेद के मानव का लक्ष्य घरतो पर सरलपुण 


१. देखिये यजु ० १६-१ पर दयानन्द भाष्य । 

“ग्रस्मिन्‌ संसारे” हो मागं स्तः एक पितृणां ज्ञानिनां, देवानां विदुषां च 
द्वितोयः `` तयोरेकः पितृयानो, द्वितीयो देवयानश्चेति । ` अर्थात्‌ पूर्वापर 
जन्साति च घारयति सा पितृयानाख्या तथा यत्र मोक्षाख्यं पदं लब्ध्वा 
जन्ममरणाख्यात्‌ संसाराद्विमुच्यते सा द्वितीया । 

(बही पृ० ५१६-५१७) 
२. 'कुवेन्नेवेह कर्मारि जिजीविषेच्छ त AAT: | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ।। यजुः ४०-२ ।। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


३६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९७०१०१४ -नन्द-दर्शन 
जीवन की प्राप्ति तथा स्वर्ग में देवताग्रों के सान्निध्य में सुखोपभोग- 
मात्र है ।' उनके विचार से वैदिक मानव यज्ञों को स्वर्ग की प्राप्ति 
के लिये किया करते थे, जिससे वे स्वर्ग में पितरों के पास चले जायें 
तथा स्वगं में प्राप्त सभी भौतिक ऐश्वर्यों का व्याधिरहित बलिष्ठ व 
सुन्दर शरीर से भोग करें। इनके विचार में वेदों में कर्मों के दो रूप पाप व पुण्य 

हैं एवं फलस्वरूप कर्मों की दो ही गतियें, नरक व स्वर्ग हैं। और मुक्ति की 
घारणा, जिसमें जीवात्मा जीवन-मरण के चक्र से छूट कर wars को 
प्राप्त होता है तथा सुख-दुःख, पाप-पुण्य व भोग-त्याग सबसे छूट जाता है, बेदों 
के ही नहीं वरन्‌ ब्राह्मणों के भी पश्चात्‌ उपनिषदों में विकसित हुई है। ५ 

यहाँ पर भी महर्षि दयानन्द वेद के सम्बन्ध में हमारे सामने एक नवीन 
विचार रखते हैं, जो प्राधुनिक युग में सर्वथा मौलिक है तथा वेद-विद्या में वेद 
के धर्म व वेद के दर्शन में क्रान्ति पैदा करने वाला है । दयानन्द का कहना है कि 
वेद यज्ञ व उत्तम कर्मो द्वारा सर्व प्रकार के सुख ऐश्वर्यों का आदेश करता है, 
यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि उन्नत जीवन व सभ्य समाज के लिये यह सब 
श्रावश्यक भी है लेकिन ग्रभ्युदय”की गति को वेद में ग्रन्तिम नहीं कहा गया है । 
वरन्‌ इन सबसे ऊपर उठ कर वेद उस ्रमृत-पद का निर्देश भी करता है जिसकी 
प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ से भ्राजित किये गये समस्त एशवर्यो का सर्वथा त्याम- 
पूर्वक भोग करना चाहिये श्रौर हम दयानन्द के इस मतकी पुष्टि में वेदों में 
स्थल-स्थल TT ATH ऐसे मन्त्र पाते हैं जिनमें परम निःश्रेयसे के रूप में ब्रह्म 
को प्राप्ति का निदेश किया गया है । जीवन की राह के सच्चे पथिक की वाणी 
में वेद कहता है “द्विजों की पवित्र वेदमाता की मैं स्तुति करता हूँ, यह मुझे 
श्रायु, प्राणा (स्वास्थ्य), सन्तान, पशु, कीति, धन तथा ब्रह्मज्ञान को देवे, जिससे मैं 
ब्रह्म लोक को प्राप्त होऊ ।? 

१. देखिए-“वेदिक धर्म एवं दर्शन” भा० २ पु०७२२ ले० To बी० कीथ, 
श्रनुवादक सूयकान्त | 


, २. “स्तुता suet वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ ag: 

प्राणं प्रजा पशु कीति द्रविणं ब्रह्म बर्चेसम्‌ । मह्या दत्त्वा रकम्‌ ।” 

] हे र्‌ दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ | 
श्रथव० १६।७१।१ के oes 


“a 
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यह हम कह चुके हैं कि दयानन्द वेदों को मुख्यतया ब्रह्म-विद्या के ग्रन्थ 
मानते हैं, इससे उनके मत में ब्रह्म की प्राप्ति कराना चारों वेदों का मुख्य 
तात्पय है और यह युक्तिसंगत भी प्रतीत होता है क्योंकि मनुष्यों का सं प्रमुख 
कत्तव्य परम लक्ष्य की प्राप्ति है, जिसके लिये संसार में मनुष्य का ग्रवतररा EAT 
है श्रौर वेद, जोकि आदि ज्ञान के रूप में मनुष्यों को दिये गये, यदि मानव लक्ष्य 
को प्राप्त कराने की कला का व्याख्यान नहीं करते, तब इनका ईश्वरीय ज्ञान 
के रूप में स्वीकार करना एक भ्रम होगा । वेद के विषय में यह विचारधारा 
उपनिषद्‌-काल तक चलती रही । उपनिषद्‌-काल के लोप से साथ-साथ वेद के 
सम्बन्ध में इस मान्यता का लोप भी हो गया था कि वेद मुख्य रूप से ब्रह्मा-प्राप्ति 
के मार्ग का प्रतिपादन करते हैं । दयानन्द ने सदियों से चली श्रा रही इस भूल 
को फिर से सुधारा ओर कहा कि वेद के श्रनुसार मानव के लिये ब्रह्म की प्राप्ति 
से बढ़कर और कोई प्राप्ति नहीं है तथा चारों वेद. विशेष रूप से उसी की प्राप्ति 
कराने का प्रतिपादन कर रहे हैं ।' और हमारा मत यह है कि वेदों में ब्रह्मा-प्राप्ति 
के लिये श्रावश्यक ज्ञान-विज्ञान व yeaa मानसिक विद्याश्रों का qua श्रतिशय 
से भरा पड़ा है; बस ग्रावश्यकता है उसे समझने की । बीसवीं शताब्दी के ऋषि 
महायोगी श्ररविन्द इस विषय में महषि दयानन्द से पूर्णरूप से सहमत हैं। वे 
लिखते हैं कि वेद के ग्रध्ययन करने पर “हम यह पायेंगे कि सारा का सारा ऋग्वेद 
क्रियात्मक रूप से. इस द्विविधे विषय पर ही सतत्‌ रूप से चक्कर काट रहा है 
मनुष्य की अपने मन और शरीर में तैयारी AS सत्य तथा निःश्रेयस की प्राप्ति 
रौर विकास के द्वारा WIA अन्दर देवत्व श्रौर श्रमरत्व की परिपूर्णता ।”' 

मुक्ति के साधन ज्ञान व कर्म-वेदों में ज्ञान को मुक्ति का मुख्य साधन बताया 
है । तथा उपनिषदों का यह सिद्धान्त, किं “विद्या द्वारा समस्त बन्धनकारी ग्रन्थियों 
को काट दिया जाता है” वेदों में यथावत्‌ प्राप्त होता है । महर्षि दयानन्द 
एक बेद मंत्र के भाष्य में वेद के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मागं का प्रतिपादन 


करते हुए लिखते हैं कि 'जो मनुष्य विद्या व ग्रविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ 
आ cee 


१. Hala दयानन्द कृत दयानन्द ग्रन्थ माला भा? २० ३१३ | 
२. श्री अरविन्द का वेद रहस्य' Alo १ Jo १०२ | 
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जानता है, वह ग्रविद्या भ्रर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ 
यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है !”' हम देखते हैं कि उपरोक्त मन्त्र में 
दयानन्द वेद में ज्ञान-माग को ही नहीं वरन्‌ कर्म-मार्ग को भी साथ ही मानते aI 
वास्तव में बिना कर्म के ज्ञान की प्रतिष्ठा भ्रधुरी है। ज्ञान श्र कर्म द्वारा प्राणी 
परमात्मा की उपासना से समस्त बन्धनों व हृदय की ग्रन्थियों को नष्ट कर मोक्ष 
को प्राप्त करता है । यजुर्वेद श्रत्यन्त प्रभावशाली ढंग से मुमुक्षुओं को मुक्ति का 
मार्ग बताता हुद्रा द्रष्टा ऋषि की भाषा में कहता है, जो सबसे बड़ा, सबका 
प्रकाश करने वाला श्ौर भ्रविद्या ग्रन्धकार श्रर्थात्‌ ग्रज्ञानादि दोषों से श्रलग है 
उसी पुरुष को मैं परमेश्वर श्रौर इष्टदेव मानता हूं। उसको जाने बिना कोई 
मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि उसी परमात्मा को जान के 
और प्राप्त होके जन्म-मरणादि क्लेशों के समुद्र समान दुःख से छूट के परमानन्द- 
स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। अन्यथा किसी प्रकार से मोक्ष सुख नहीं हो 
सकता i” 
इस विवेचना से हम यह भी देखते हैं कि वेदों में मुक्ति का जिस रूप से 
वर्णन किया गया है उसमें ate उपनिषदों में वित मुक्ति में कोई भ्रन्तर नहीं 
है । वेद ब्रह्म-पद को ही परमपद मानते हैं । वेद कहता है “यही विष्णू का 
परमपद है जिसे मुक्त ज्ञानी पुरुष सदेव देखते हैं ।”' जो विद्वान्‌ वेदों में केवल 
स्वर्ग ब नरक कीं कल्पना का प्रतिपादन करते हैं वे इससे भली-भाँति समझ 
“सकते हैं.कि उनकी ये कल्पनाये कितनी भ्रान्त हैं, श्रोर हम पाते हैं कि 
दयानन्द वेद के प्रपने गम्भीर व गहन ग्रध्ययन के ग्राधार पर वेदों में मानव" 
जीवन के परम लक्ष्य के रूप में, मुक्ति का सफलतापूर्वक प्रतिपादन करते हैं। 


१. सत्यार्थ प्रकाश Fo २३६ । 


२. 'वेदाहृमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।॥।' -यजु० ३१।१८ इस पर दयानन्द का 
भाष्य (To To मा० भाग २ पु० ४२१) । 

३. "तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः |’ aco श्रष्टक १ । भ्रध्याय 
२ । वर्ग ७। मं० ५ । 
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दयानन्द ATE वेद ३९ 


मुक्ति से पुनरावृत्ति 

इसके अतिरिक्त महषि दयानन्द मुक्ति के विषय में एक नया विचार हमारे 
सम्मुख रखते हैं, वह है मुक्ति से पुनरावृत्ति | दयानन्द का कथन है कि वेदों के 
भ्रनुसार जीव की मुक्ति ग्रनन्त काल के लिये नहीं होती वरन्‌ मुक्ति की waft 
समाप्त कर जीवात्मा फिर जन्म-मरण के चक्र में ग्रा जाता है । इसमें दयानन्द 
युक्ति देते हैं कि जिस कार्य का आरम्भ होता है उसका अन्त भी निश्चित है | 
* मुक्ति का प्रारम्भ है ग्रतः इस अवस्था का ग्रन्त भी होना चाहिये। इस सम्बन्ध 
में दयानन्द ऋग्वेद के दो मन्त्र हमारे सामने रखते हैं। वेद प्रश्‍न करता है कि 
* हम किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरहित, पदार्थो के मध्य में वर्तमान 
देव सदा प्रकाशस्वरूप है, जो हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुन: इस संसार में 
जन्म देता और माता-पिता के दर्शन कराता है ॥” gia ही मन्त्र में वेद उत्तर 
देता है कि 'हम इस स्वप्रकाशस्वरूप श्रनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम 
पवित्र जानें, जो हमें मुक्ति में ग्रानन्द भुगाकर पृथिवि में पुनः माता-पिता के 

सम्बन्ध में जन्म देकर माता-पिता का दर्शन कराता a" 
मुक्ति को प्राप्त कर जीव एक अवधि--चाहे वह कितनी ही लम्बी क्यों न 
हो-_के बाद पुनः संसार में लौट आता है, दयानन्द का यह मत दार्शनिक जगत्‌ 
„ में एकदम नया है। महषि के विचार से उपनिषद्‌ व दर्शन ग्रन्थों में भी मुक्ति 
से पुनरावृत्ति का प्रतिपादन है । इस प्रश्‍न पर हम यहाँ पर विचार नहीं करेंगे, 

. वरन्‌ आगे मुक्ति विषय में इसको उठायेंगे | 


१. “कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 
को नो मह्या श्रदितये पुनर्दात्‌ पितरं च हशेयं सातर च |” ।१। 
२. “श्र्नेवेयं प्रथमस्यासृतानां मनामहे चारु द वस्य नाम । 
स नो मह्या रदिते पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च । ।” ऋ० सं १। 
सूक्त २४। सं० १-२ । 
> इन दोनों मन्त्रों पर हमने दयानन्द का भाष्य उद्धृत किया है। देखिये 
सत्यार्थप्रकाश Fo २४४-२४५ | 
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दयानन्द त्मौर उपनिषद्‌ 
ODD : 


वेद-ब्राह्मण और उपनिषद्‌ र 


वेद की श्रालंकारिक व प्रतीकात्मक भाषा अपने श्राप में एक पहेली है। 
तथा इसमें पाये जाते वाले भ्रलंकार saw रहस्यपूर्णा निर्देशों से भरपूर हैं जो 
वेद के जिज्ञासु को श्रनेक प्रलोभनों में डाल देते हैं । इससे वह वेद को खोलने 
वाले वास्तविक पथ से भटक जाता है । जो विद्वान्‌ वेद की इस श्रलंकारपूण, 
निदेशात्मक भाषा के प्रलोभन से पार हो जाता है वेद उसके लिये श्रपनी 
अमूल्य ज्ञान-निधि को खोल देता है। 

वेद की भाषा को समझने के लिये केवल संस्कृत के ज्ञान से काम नहीं 
चलता | साधारण मस्तिष्क की तो वहाँ पहुँच ही नहीं हो सकती।वेदके , | | 
सनातन ज्ञान को प्राप्त करने के लिये दो बातों की नितान्त श्रावश्यकता है; 
(१) संस्कृत भाषा के वैदिक रूप के ज्ञान की, तथा (२) समाधि को ग्रवस्था , 
की प्राप्ति की । भाषा व प्रतीकों की कठोर दीवार के पीछे छिपे वैदिक सत्यों 
को खोलने के लिये, बाद के ऋषियों ने इसी प्रणाली का प्रयोग किया | इस 


- महान्‌ प्रयास के दो मुख्य रूप हमारे सामने ग्राये--प्रथम ब्राह्मण ग्रन्थ तथा 


दूसरे उपनिषद्‌ ग्रंथ । यह दोनों ही ग्रंथ वेद के दो मुख्य विषय कर्मे व ज्ञानका : . 
प्रतिपादन करते हैं । 

ब्राह्मण ग्रंथ-- ब्राह्मणा ग्रन्थों में वैदिक कर्मकाण्ड की ग्राध्यात्मिक व ' 
लौकिक at ही प्रकार से व्याख्या एवं व्यवस्था की है । ब्राह्मण, वेद (संहिता 
भाग) के व्याख्यान मात्र हैं । महषि दयानन्द इन्हें वेदों में स्वीकार नहीं करते । ` 
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दयानन्द AY उपनिषद्‌ ४१ 
क्योंकि व्राह्मण ग्रन्थ ऋषियों के द्वारा निमित हैं तथा वेद ईशवर-प्रदत्त ज्ञान है । 
ब्राह्मणों में वेदिक मन्त्रों की प्रतीके धर-धर कर उनकी व्याख्या की गई है 
) „ जसे शतपथ ब्राह्मण में 'ईषेत्वोजेत्वा' की 'ईषेत्वोजत्वेति’ यह प्रतीक धर कर 
\ व्याख्या की गई है, ऐतरेय ब्राह्मण में ऋग्वेद के मन्त्र की 'ग्रमित्वादेव सवित- 

| fefa’ यह प्रत्तीक देकर व्याख्या की गई हे । परन्तु ब्राह्मण ग्रंथों में ऋषियों ने 
द्‌ वैदिक प्रतीकों को एक नये प्रतीकवाद से बताने की चेष्टा की है। यद्यपि यह 


>: ८ -वेद के श्रर्थो को खोलने का प्रयास है तथापि बाद के विद्वानों के लिये यह वेदों 

के रहस्यवाद से भी श्रधिक कठिन सिद्ध हुआ । इससे पश्चातवर्ती विद्वानों ने 

« ब्राह्मण ग्रंथों की यज्ञों की ग्राध्यात्मिक व्याख्या को तो दृष्टि से श्रोकल कर 

+ दिया और नये प्रतीकवाद से ढके लोकिक wat को ले लिया। इससे ये ग्रन्थ 

जो के वल यज्ञ-याग सम्बन्धी ग्रन्थ समके जाने लगे, जबक्रि हम देखते हैँ कि इनमें 
ने दार्शनिक तत्त्व भी हैं । 

a उपनिषद्‌ ग्रस्थ--उपनिषदों में ऋषियों ते ज्ञानकाण्ड को पकड़ा । उन्होंने 

न्नी वेदों में प्राप्त होते वाले ग्राध्यात्मिक सूत्रों के रहस्या का समाधि तथा ग्राध्या- 

त्मिक भ्रनुभूतियों द्वारा साक्षात्कार किया । उन्होने वेद के प्रतीकों को श्राध्या- 

+ त्मिक व्याख्या की । उपनिषद्‌ के ऋषियों ने भाषा की अधिक परवाह नहीं 

i . की, waz इनकी भाषा वेद व ब्राह्मणों से afa सरल है | इन्होंने भाषा के 


`  सामते ज्ञान पर ग्रधिक बल दिया तथा वेद के परम तात्पर्य ब्रह्म को अपना 


है; सीधा लक्ष्य बनाया । उपनिषदों में ब्रह्म का व्याख्यान पाया जाता है । 
र $ ब्राह्मण श्रौर उपनिषद्‌ वेद की संहिताश्रों के बाद में ऋषियों द्वारा बनाये 
a गये ग्रंथ हैं । ये वेद के भाग नहीं हैं, जैसा कि कुछ विद्वान्‌ मानते हैं । महषि 
se दयानन्द उपनिषदों को भी वेद का भाग नहीं मानते । परन्तु इसका यह र्थ 
a कदापि नहीं हैं कि दयानन्द इन्हें प्रमाण न मानते हों । हां दयानन्द ब्राह्मणों 
र 7 ३. देखिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका go ९९ । वेद संज्ञा विचार विषय । 
२. 'में वेदों में एक ईशावास्य को छोड़कर AA उपनिषदों को (वेदों में) 
नहीं मानता किन्तु अन्य सब उपनिषद ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं, वे ईशवरोक्त नहीं ।' 
a (दयानन्द ग्रन्थमाला भाग २ Jo ८५७) | 
ते । 
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दयानन्द-दर्शनः 
४२ 


व उपनिषदों को ऋषियों के वचन होने से परतः प्रमाण मानते हैं, वेद के 
समान स्वतः प्रमाण नहीं । > 
कया उपनिषदों में वेद के विरुद्ध क्रान्ति की गई है ? ae विद्वानों का 
विचार है कि उपनिषदों में वेदों के विरुद्ध क्रान्ति की गई है । वेद कर्मकाण्ड 
प्रधान ग्रन्थ हैं तथा उपनिषदे ज्ञान-प्रधान हैं । इनके मत में वेद की कर्मकाण्ड 
व यज्ञात्मक प्रणाली को उपतिषदों में न केवल उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया 


वरन उसे व्यर्थ और शरारतभरी भी बताया है ।' इसके अतिरिक्त उनका यह. 


भी कहना है कि उपनिषदें वेदों को ग्रपरा-विद्या के ग्रंथ बताती हैं तथा परा 
sata ब्रह्म विद्या का उनमें प्रभाव मानती हैं ॥ 

स्वामी दयानन्द इन विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हैं । वेद, ब्राह्मण व 
उपनिषदों के मध्य विद्वत्‌-कल्पित दन्द के विषय में महर्षि दयानन्द का ग्रन्य 
विद्वानों से मुख्य मतभेद यह है कि दयानन्द न तो वेदों को केवल कर्मकाण्ड 
व यज्ञ की पुस्तक मानते हैं wie न उनमें कल्पित केवल यज्ञं द्वारा मुक्ति के 
सिद्धान्त को ही । यह हम पहिले ही कह श्रये हैं कि वेदों में कर्म प्रोर ज्ञान 
दोनों विषय उपलब्ध होते हैं तथा बाद में ब्राह्मण ग्रंथों व उपतिषदों ने इनमें 
से एक-एक को श्रपना मुख्य विषय बना लिया । ब्राह्मणों ने कमं विषय का 
विस्तार किया श्रौर उपनिषदों ने ज्ञान का । सायण सरीखे भारतीय तथा 


१, “वेद स्वतः प्रमाण हैं ग्रोर ब्राह्मण परतः प्रमाण ४” वही To syst 

२. In these Wpanishads the whole ritual and sacrificial 

system of the Veda is not only ignored, but directly rejected: 

as useless, nay, as mischievous,” 

(The Vedanta Phil. by Max-Muller P. 6 Cal. 955) 

३. 'तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽयवं वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति। श्रथ परायया तदक्षरमधिगम्यते ।' 

Jo Fo १-१-५। 

(मुण्डकोपनिषद के इस मन्त्र से विद्वान यह मानते हैं कि उपनिषदे वेदों को 


भ्रध्यात्म विद्या के ग्रन्थ नहीं मानतों ।) 
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दयानन्द और उपनिषद्‌ ड 
रे 
सायण का ग्रनुकरण करने वाले पश्चिमी विद्वानों ने वेद और उपनिषदों का 
जो आपस में विरोध प्रदर्शित किया है वह उनके वेद के बिषय को सही-सही 
रूप में न समझने के कारणा है तथा साथ ही वे भ्रोपनिषदिक ऋषियों a हे 

के सम्बन्ध में श्रद्धा व श्रादर से प्रित भावना को भी नहीं समक पाये । 

परन्ठु इस पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जब वेदों में कम के साथ- 
साथ ज्ञान विषय भी है श्रौर वेद ज्ञान को कर्मकाण्ड से श्रेष्ठ भी मानते हैं 
«जैसा कि दयानन्द कहते हैं), तव उपनिषदो में यह कहकर कि 'यज्ञों की नाव 
भारी है वेदों की निन्दा क्‍यों की गई है? तथा वेदों को age विद्या के ग्रंथ 
&कयों गिनाया गया है? इन दोनों प्रश्‍नों के समाधानार्थं हमारे विचार में उप- 
निषदों के उन मन्त्रों पर विचार करना ग्रधिक ठीक होगा, जिनके श्राधार पर 
यह मिथ्या धारणायें बनी हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ १-२-७ में कहा गया है कि 
“निश्चयपूर्वक इस प्रकार की यज्ञ रूप नोकायें (जो पार उतरने का साधन कही 
गई हैं) जिनमें बेठे सोलह ऋत्विक, यजमान व यजमान पत्नि सहित भ्रठारह 
यज्ञ करने वाले ग्रविवेकी पुरुष इनको श्रेय मानकर प्रसन्न होते हैं वे निश्चय- 
पूर्वक जरा श्रौर मृत्यु को पुनः पुनः प्राप्त होते हैं।' इस मन्त्र में केवल यज्ञो 
से मुक्ति प्राप्त करने वाले श्रविवेकी जनों के मत का खण्डन है । जिसका वर्णन 
इस उपनिषद्‌ के वक्ता ऋषि ने पिछले तीन मन्त्रों (१-२-४, १-२-५ व १-२-६) 


“ में किया है । इस मंत्र में ऋषि ने उस मत की तुच्छता दिखाई है कि केवल 


यज्ञ करने से मुक्ति की प्राप्ति सम्भव नहीं है । वास्तव में उपनिषद्‌ यज्ञ-कर्मों 
'के विरुद्ध नहीं है वरन्‌ श्रग्निहोत्र मात्र से मुक्ति प्राप्ति की प्राशा के विरुद्ध है । 
इसका स्पष्ट प्रमाणा हमें मुण्डकोपनिषद्‌ के (१-२-१, १-२-२ व १-२-३) मन्त्रो 
में मिल जाता है जिनमें ऋषि ने पुण्य कर्मों के साधनभूत प्ररिनिहोत्रादि कर्मो 
का उल्लेख किया है । 2 
aa यदि ऋषि को भ्रग्निहोत्र सवेथा त्याज्य होता तो वह यहां क्यों इसका 
१. “प्लवा ह्येते प्रहा यज्ञ रूपा | Fo १-२-७। = 
२. प्लवा ह्यते ET यज्ञरूपा भ्रष्टादशोक्तमवरं येषु कमे । 
एतच्छे यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामुत्यु ते पुनरेवापि यन्ति । eR 
५ घयी 
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वर्णान करता । इसके श्रतिरिक्त wea उपनिषदों में भी भ्रग्निहोत्रादि यज्ञीय कर्मो' 
की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। कठोपनिषद्‌ में नचिकेता ने यम से 
द्वितीय वर के रूप में वैदिक श्रग्निहोत्र को मांगा था तथा यम ने नचिकेता के 
लिये उसका व्याख्यान किया । यदि वैदिक यज्ञ उपनिषदों को बिल्कुल ही मान्य 
न होते तब यम ने उसको हेय क्यों नहीं बताया । वास्तविकता क्या है, जब हम 
इस पर विचार करते हैं तब ईषोपनिषद्‌ का मन्त्र हमारी सारी समस्या का 
समाधान कर देता है। मंत्र कहता है कि HA करते हुये सी वर्ष तक जियो, 
परन्तु कर्म इस प्रकार करो कि वह तुम्हें लिप्त करने वाले न हों ।”' इस मंत्र 
में सौ वर्ष तक जीवित रहकर निष्काम भाव से कर्म करने का आदेश है ।; 
सकाम भावना से किया गया कर्म सदेव बन्धनकारी होता है फिर चाहे वह 
वेदिक कर्मकाण्ड ही क्यों न हो । ब्रह्म की प्राप्ति के साधन के रूप में यज्ञों का 
खण्डन करने से उपनिषदों का तात्पर्यं सकाम भावना से प्रेरित होकर किये 
गये यज्ञों से है । स्वामी दयानन्द उपनिषदों में यज्ञो के इसी निष्काम रूप को 
मानते है । उपनिषद्‌ के एक मन्त्र का श्रर्थ करते हुये वे कहते हैं कि “जो बहधा 
श्रविद्या में रमणा करने वाले बाल-बुद्धि हम Hard हैं ऐसा मानते हैं जिसको 
केवल कर्मकाण्डी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान श्रोर जना सकते, वे 
भ्रातुर होकर जन्म-मरणा रूप दुख में घिरे रहते Fi aa, यज्ञों के द्वारा मुक्ति- 
प्राप्ति के विषय में, वेद क्या कहते हैं, इस पर भी विचार कर लिया जाय > 
जहां तक सकाम भावना से किये गये कर्म और स्वर्ग की भावना से किये गये 
यज्ञों का प्रश्‍न है, वेद इस सम्बन्ध में उपनिषदों से सहमत है । वेद कहता है? 
“जो उस ब्रह्म को नहीं जानता वेद की ऋचा उसका क्या लाभ करेगी?” 
इस स्थल पर वेद स्पष्ट रूप से कह रहा है कि केवल वेद पढ़ लेने मात्र से मुक्ति 
नहीं मिल सकती । वेद के म्रनुसार मुक्ति का एक ही मारग है श्रोर वह है ब्रह्म 
१. “कुवंन्नेहवेह कर्मारि जिजीविषेच्छत' समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे” ।। ईषोपनिषद 2 । 
२. सत्याथ प्रकाश, Jo १२४। 


३. “यस्तन्त वेद किमृचा करिष्यति ।” (ऋ० Ho १, सूक्त १६४, मन्त्र २९) 
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की प्राप्ति । ऋग्वेद स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर रहा है कि. ब्रह्म के जानने 
से ही मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, इसके श्रतिरिक्त at कोई मार्ग 
मृत्यु से छूटने का नहीं 80" gaia वेद निदेश करता है कि मृत्यु से तभी छूटा 
जा सकता है जब कि सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाये, इससे पूर्व नहीं, 
फिर चाहे कितने भी यज्ञ क्यों न किये जायें। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि यज्ञों की मान्यता के विषय मे वेद ओर उपनिषदों में कोई मतभेद 
नहीं है । 

इसके उपरांत ga हम इस दुसरे प्रश्‍न की, {कि कया उपनिषदे वेदों को 
“अपरा विद्या के ग्रन्थ मानती हूँ, समीक्षा करेंगे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
मुण्डकोपनिषद्‌ १-१-५ 'तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वचेदः? दिखायी 
। पड़ने में, चारों वेदों को श्रपरा विद्या के ग्रन्थ वता रहा है। परन्तु किसी ग्रन्थ 
के किसी विषय में वास्तविक श्रभिप्राय का उसके किसी एकाध वाक्य को देखने 
मात्र से पता नहीं चल सकता । इसके लिये हमें उस ग्रन्थ की मूल भावना को 
श्रपने विचार का केन्द्र बनाना चाहिये । इसी उपनिषद्‌ के एक ग्रन्थ मन्त्र में 
चारों वेदों को ब्रह्म की वाणी बताया है! तथा एक ग्रन्य मन्त्र में वेदों को इसी 
ब्रह्म से उत्पन्त gar कहा है ।' aa जबकि मुण्डकोपनिषद्‌ का ऋषि वेदों को 
साक्षात्‌ ब्रह्म से उद्भूत मानता हो तब यह समझ में नहीं star कि वह इन्हीं 
वेदों को श्रपरा विद्या के ग्रन्थ कैसे कह सकता है | तथ्य यह है कि वेदों में परा 
झौर श्रपरा दोनों ही विद्यायें विद्यमान हैं परन्तु संवार में साधारणा जन प्रेय 
ग्रर्थात्‌ भ्रपरा विद्या से afew सम्वन्ध रखते हैं ate फिर वेदों की भाषा भी 
कुछ ऐसी है, जो ऊपर से दीखने पर साधारणा मस्तिष्क को प्रेयात्मक लगती 
है इसी से साधारणा जन उन्हें श्रपरा विद्या से पूरित मानते हैं । यहां पर वेदों 
को श्रपरा विद्या कहने से ऋषि का केवल इतना ही तात्पर्य है कि साधारण जन 


१. “तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽनाय ।” 
य. ३१-१८। 
२. Jo २-१-४ 
३. “तस्मादृचः साम यज्‌ षि दीक्षा यज्ञाश्च सर्दे gaat दक्षिणाश्च | संवत्स- 
रश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य: Yo २-१-६॥ 
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Sat में अपरा विद्या को ही देखते हैं और जो परा विद्या है वह भी वेदों में ही 
पायी जाती है, वह वो है जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 

इसके विपरीत विपक्षियों--पश्चिमी विद्वानों--का तक यह है कि 
उपनिषद के उक्त मन्त्र की इस प्रकार की व्याख्या करना स्पष्ट ही ग्रर्थो की 
खींचातानी है तथा वास्तव में वेदों में ब्रह्म-विद्या नहीं है और उपनिषदों के 
अनुसार वेद aga विद्या के ही ग्रन्थ हैं। इस ग्रापत्ति के विरुद्ध दयानन्द हमारे 
सम्मुख एक और तर्क रखते हैं। उनका कहना है कि 'जो ब्रह्म-विद्या वेदों में न 
होती तो उपनिषद्‌ के ऋषियों को इसका ज्ञान नहीं हो सकता था | दयानन्द 
का यह तकं ठीक भी है क्योंकि ब्रह्म-विद्या ग्रत्यन्त सूक्ष्म विद्या है श्रौर जिस, 
रूप में यह उपनिषदों में पायी जाती है वह तो श्रत्यन्त परिष्कृत रूप में है । 
ग्रतः यह मानना कि उपनिषद्‌ के रचयिता ऋषियों ने इसे विना किसी पूव 
वर्ती ज्ञान के स्वतन्त्र रूप से रच लिया, नितान्त श्रसंगत है। यदि हम विकास 
बाद को लें, तो जिस प्रकार बिता बीज के अंकुर नहीं होता उसी प्रकार 
बिना बीजरूप ब्रह्मज्ञान के उपनिषदों का विस्तृत, स्पष्ट एवँ परिष्कृत 
ब्रह्मज्ञान कपे हो सकता था । इस विषय में श्री भ्ररविन्द क्रा कथन पुर्णारूप से 
दयानन्द के मत का समर्थन कर रहा है। वह कहते हैं ‘Va गम्भीर और चरम 
सीमा तक पहुँचे विचार, ऐसे सूक्ष्म श्रौर महाप्रयत्न द्वारा निमित श्रध्यात्म 
विद्या की पद्धति जैसा कि सारतः उपनिषदों में पायी जाती है किसी पूर्ववर्ती 
शून्य से नहीं निकल aay’ इसके लिये पूर्व विद्यमान ग्राधार की श्रावश्यकता 


है, जिससे श्रौपनिष दिक ऋषियों को प्रेरणा व विचार-सामग्री मिली है ate 
इस श्राघार के रूप में हमारे पास वेद के ग्रन्थ हैं । 


वेदों में ब्रह्म-विद्या श्रर्थात्‌ परा-विद्या है या नहीं, इस विषय को ग्ब ह्म 
दूसरे उपनिषदों में भी देखेंगे। कठोपनिषद्‌ कहता है, “सारे वेद जिसे गाते हैं, 
योगी लोग जिसके लिये तप करते हैं, जिसकी प्राप्ति की कामना से मुमुक्षु 
ब्रह्मच ब्रत का पालन करते हैं वह पद संक्षेप में कहता हूँ कि वह ब्रह्म है ।!” 

१. दयानन्द ग्रंथमाला, भागर Jo ८६५ | 

२. वेद रहस्य, Mo श्री० श्ररविन्द, भा० १ Jo ४ ॥ 


३. “सर्वे वेदा यद्‌ पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यट्टदन्ति। यदिच्छन्तो 
weed चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेरा ब्रवीम्योमित्येतत्‌'।। कठ० १-२-१५ | 
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ही न 
क इस स्थल पर कठोपनिषद्‌ बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सारे वेद ब्रह्म 
हन का ही व्याख्यान कर रहे हैं। ma: हमारी समक में नहीं आता कि वेदों को 
ii विशुद्ध प्रपरा-विद्या के ग्रन्थ कैसे कहा जा सकता है ओर यहां हमें महषि 
2 दयानन्द का ही मत अ्रधिक युक्तियुक्त लगता है कि वेदों में परा श्रौर ग्रपरा दोनों 
र ही विद्यायें हैं परन्तु इनमें परा विद्या (ईश्वर) का व्याख्यान करना वेदों का 
ai मुख्य लक्ष्य है ।' 9 
न्द दयानन्द की उपतिषदों के सम्बन्ध में इस विचार-सरणि से बाध्य होकर 
जस, , हमे को यह मानना ही पड़ता है कि वेदों में जिस परम सत्ता का वर्णन “सृष्टि 
a ` का अ्रध्यक्ष', देवों का देव” व अनेक स्थलों पर “ब्रह्मादि' नामों से किया जाता 
(as है, वही परम तत्त्व उपनिषदों का ब्रह्म हे । इसी को उपनिषदें 'सबका श्रात्मा', 
गस * “तित्यों का नित्य' इत्यादि नामों से पुकारती हैं । Sto पो० के० आचार्य सरीखे 
TZ विद्वानों के लेखों में भी दयानन्द के इसी मत का प्रभाव प्रतीत होता है, जब वह 
कुत कहते हैं कि 'पीछे के दार्शनिकों को उपनिषदों के सिद्धान्तों में वेदों का अन्त 
[से नहीं वरन्‌ चरम तात्पर्य दिखाई पड़ा'।' 
रम १. “रत्न चत्वारो वेदविषयाः सत्ति । विज्ञान कर्मोपासना ज्ञानकाण्ड भेदात्‌ | 
त्म झि” “`” waa सर्वेषां वेदानां तात्पर्यंमस्तोशवरस्य खलु सर्वेभ्यः पदार्थे- 
तीं भ्यः प्रधानत्वात्‌ ।” (दयानन्द ग्रंथमाला, भा० २ पृ० ३०२) 
ता २. (i) 'उपतिषदों में ग्रोदार्य'! लेख । लेखक महामहोपाध्याय डा० पी० 
पौर १ , के० आचार्य, एम. ए., पी. एच. डी., डी. लिट. (कल्याणा का उप- 
निषदांक जनवरी १६४९ Jo ८७) 
ह्म rn (ii) ‘The chief reason why the Upanishad’s are called the 
।3 हैं, end of the Vedas is that they represent the central aim 
मुष and meaning of the teaching of the Vedas’. 
pea (The Principal Upanishads. P. 24, London ]953) By 
Dr. S. Radhakrishnan. 
(iii) ‘aa खलु उपनिषदो वेदमूला इति सर्वेषामेव निविवादमभिम- 
तम्‌ ।” (संस्कृत साहित्य विमर्श go १४८, Mo ह्विजेन्दनाथ शास्त्री, 
न्तो १६५६) I 
XI 
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दयानन्द और उपनिषद-दर्शन 


वेदिक दर्शन के महान्‌ ग्राचार्य शंकर, रामानुज, मध्व aife ने उपनिषदों 


को श्रपनी विचारधारा का आधार बनाया है । शंकर, मध्व ग्रादि ने मुख्य-मुख्य 
उपनिषदों पर भाष्य भी लिखे हैं । जिन ग्राचार्यो ने इन पर भाष्य नहीं लिखे 
उन्होंने भी अपने दर्शन का प्रेरणा-लोत इन्हीं ग्रत्थों को ठनाया | वैदिक दर्शन 
के प्राचायों में यह एक परिपाटी सी दिखाई पड़ती है कि वे या तो उपनिषदों 
प्र भाष्य लिखते हैं AAA aga विचारों के समर्थन में उपनिषदों को श्राधार 
बनाते हैं । यद्यपि इन ग्राचार्यो के दार्शनिक सिद्धान्तो में भारी मतभेद हैं तथापि 
इनमें से हरएक ग्रपने सिद्धांत को उपनिषदों का सही सिद्धान्त बताता है । 
शंकराचार्य के भ्रनुसार उपनिषद्‌ श्रद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं तो 
रामानुज के विचार से इसमें विशिष्टाइंतवाद है, म्व इन्हीं में तवाद का दर्शन * 
करते हैं। इन ग्रन्थों के सम्बन्ध में विचारों की इतनी विविधता का कोई न कोई 
कारण अवश्य है । विचार करने पर पता चलता है कि उपनिषदों में विभिन्‍न 
मतों का दर्शन कराने वाली श्रुतियां काफी मात्रा में मिलती हैं। कोई श्रुति 
स्पष्ट भ्रह्ैतवाद का प्रतिपादन करती है तो कोई दैतवाद के पक्ष में है । कुछ, 
श्रतियें ऐसी भी हैं जो रामानुज के विशिष्टाद्वैत के अनुकूल हैं। सम्भवतः इसी 
लिये मैक्समूलर महोदय ने उपनिषदों के विषय में यह धारणा बनायी कि इनमें 
नियमित व सुस्पष्ट रूप से कोई एक विचारधारा नहीं मिलती ।' इनके विचार 
& भिन्न-भिन्न उपनिपदों का निर्माण विभिन्‍न कालों में भ्रलग-भ्रलग ऋषियों „ 
ने किया है श्रतः इनमें विचारों की भिन्नता का होना कोई श्राश्चर्यं की बात 


नहीं । नर 

उपरोक्त विचारधारा में ऊपर से देखने पर बल तो प्रतीत होता है परन्तु 
गम्भीरतापूर्वक विचार करते पर हमें इसमें एक बड़ी भारी कमी का पता 
चलता है । स्वामी दयानन्द के अनुसार उपतिषदों में वशित ग्राध्यात्मिक ज्ञान 
साधारण विचारक्रिया का फल नहीं है वल्कि इसको प्राप्ति ऋषियों ने, अपने 
गम्भीर पांडित्य एवं मनोयोग द्वारा समाधि की गहन अवस्था में की थी 'श्रयमा- 


eee 
{. See Vedant Philosophy. Max Muller, p. 20 & 24. 
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दयानन्द श्रौर उपनिषद्‌ ४९ 
त्मा ब्रह्म इस उपनिषद्‌ वाक्य को जिसका श्रर्थ है कि यह जो मेरे में व्यापक 
है बही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, समाधि-श्रवस्था से नीचे कोई इतनी स्पष्टता, 
दृढता व निर्भीकता से नहीं कह सकता जैसा कि उपतिषद्‌ का द्रष्टा ऋषि अपने 
तदात्मा से साक्षात्‌ के श्राधार पर कहता है ।' उपनिषदे, सुने हुये या बुद्धि के 
स्तर पर प्राप्त किये हुये ज्ञान को सदेव हो सत्य नहीं मानती तथास्पष्ट रूप से 
कहती हैं कि “यह श्रात्मा न तो पठन-पाठन से प्राप्त होता है न बुद्धि द्वारा जाना । 
जा सकता हे ओर न ही बहुत सुनने से ।'* सत्य ज्ञान को प्राप्ति का कौन सा सही | 
मार्ग है इस विषय में उपनिषदे हमें श्रवण, मनन a तिदिध्यासत का मार्ग 


सत्य का साक्षात्‌ किया है, इसके विषय में श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये, इसके 
gaat उस श्रवणा किए हुये ज्ञान पर बुद्धिपूर्वक मनन करना चाहिये पश्चात्‌ | 
निदिध्यासन करना चाहिये । इस प्रक्रिया में प्रथम स्थिति इन्द्रियों द्वारा ज्ञान 
की प्राप्ति की है, दूसरी अवस्था में जो कि पहले से सूक्ष्म है जिज्ञासु बुद्धि से 
श्रुत ज्ञान पर मनन करता है । परन्तु, उपनिषदे ज्ञात की प्राप्ति एवं उसकी 
सत्यता की परीक्षा को यहीं समाप्त नहीं कर देतीं, वरन्‌ ये बुद्धि से भी सूक्ष्म | 
समाधि की ग्रवस्या में, विषय के साक्षात्कार को अन्तिम मानती हैं । समाधि की || 
भ्रवस्था gfe को पार कर आन्तरिक ज्ञान की वह्‌ श्रवस्या है जहां द्रष्टा का 
श्रपने विषय से साक्षात्‌ सम्बन्ध हो जाता है । यह एक ऐसी भ्राध्यात्मिक अनु- 


१. साण्ड्क्योपनिषद, सन्त्र-२। 


२. (i) सत्यार्थत्रकाश, Fo १६५। | 
(ii) “उन्होंने (उपनिषदों के ऋषियों ने) विलुप्त हुये या क्षीण हुये । 
ज्ञान को ध्यानसमाधि तथा श्राध्यात्मिक श्रनुभूति के द्वारा पुनरूज्जी- 
वित करने का यत्न किया ।” श्री श्ररविन्द, वेद रहस्य, प्रथम भाग 


Jo १७॥ i 
३. "नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना शतेन | ' कठोपनिषद्‌ 


२-२३। 
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भूति है जहां द्रष्टा के आत्मा के साथ परम सत्य का सीधा सम्बन्ध होता है। 
इस अवस्था में वाणी समाप्त हो जाती है श्रौर मन की शक्ति भी वहां ठप्प हो 
जाती है ।' नि 
उपरोक्त विवेचन से श्रव यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदों में वणित 
परम तत्त्व के ज्ञान का श्लाधार, बिंबार की साधारण प्रणाली नहीं, वरन्‌ 
ध्यान की aera सूक्ष्म ग्रवस्था समाधि हे । समाधि अवस्था भं ज्ञाता का 
वस्तु के स्वरूप से सीधा सम्बन्ध होता है । इससे समाधि श्रवस्था का ज्ञान 
निर्भान्त होता है । va: उपनिषदों में परस्पर विरोध देखने की प्रवृत्ति उचित 


नहीं है । 


ग्ब हमारे सामने फिर वही प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि उपनिषदे , 


परम सत्य पर एक मत हैं, तब उनमें परस्पर विरोधी श्रृतियें क्यों मिलती हुँ? 
तथा दूसरे, सिन्त-भिन्त ग्राचार्य उनमें भिन्न-भिन्न मतों की स्थापना बयों करते 
हैं? यह ठीक है कि भिन्त-भिम्त भाष्यकार अपने-अपने मतों की स्थापना इन्हीं 
उपनिषदों में करते हैं, परन्तु कोई भी भाष्यकार मुख्य ग्यारह उपनिषदों में 
बिरोध को स्वीकार नहीं करता । ग्राचार्य शंकर के अनुसार सारी मुख्य उप- 
निषदे श्रद्वेतवाद का प्रतिपादन करती हैं ग्रौर मध्व के ग्रनुसार ये सब ह्वेतवादी 
है। तथ्य यह है कि उपतिषदों की आपस में विरोधी दीख पड़ने वाली श्रुतियों 
में वास्तविक विरोध नहीं है वरन्‌ इनमें एक ही सत्य के बिभिन्न पक्षों का वणुन 
है । जैसे श्री शंकराचार्य ga प्रतिपादक श्रुतियों को व्यावहारिक व पारमाथिक 
॥ का भेद करने वाली बताते हैं तथा ग्रद्वैतवादी श्रुतियों को निर्गुण ब्रह्म 


का प्रतिपादन करते वाली श्रुति प्रतीत यह होता है कि पश्चिमी विद्वातों की ` 


यह श्रादत पड़ गई है कि वे ग्रम्थों में विरोध देखने का प्रयत्न करते हैं श्रौर यही 

नहीं बल्कि जहां उन्हें विरोध दिखायी पड़ता है उन्हें इससे प्रसन्नता होती 

है । लेकिन ait catia weal को योग-बुद्धि द्वारा ही सफलतापूर्वक समभा 

१. 'यतो वाचो निवतन्ते । श्रप्राप्य मनसा सह | do उपनिषद. , ब्रह्मानन्द 
वल्ली श्रनुवाक-४ 

2. “To us Upanishads have, of course, a totally different 
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जा सकता है, जिसका उनमें सर्वथा अभाव था। 

क्या उपनिषदों में शंकर st ada हे ?--स्वामी शंकराचार्य श्रद्वैतवाद 
के प्रवतेक थे। gas विचार से उउतिषदें श्रद्वतवाद के ही ग्रंय हैं । स्वामी 
शंकराचार्य के मतानुसार उपनिषदों ने एक ही ब्रह्मा को सत्य बताया है जिसकी 
कोई व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है। ब्रह्म के ग्रतिरिक्त और 
कोई तत्त्व श्रवादि नहीं है । ब्रह्म हो श्रपनी माया से अनेक प्रकार की सृष्टि 
रचता है । माया के विषय में उनका कहना है कि यह न सत्‌ ग्रौर न 
श्रसत्‌ क्योंकि व्रह्म के समान इसकी सता न होने से यह सत्‌ नहीं है श्रीर 
श्राकाश पुष्प के समान मिथ्या न होने से यह aaa भी नहीं । उनके विचार से 
साया सत्‌-असत्‌ से विलक्षण श्रनिर्वचनीय है अर्थात इतनी दुरुह है कि उसके बारे 
में कुछ भी नहीं कहा जा सकता | ब्रह्म माया के द्वारा अनेक रूप में प्रतीत 
होता है । वास्तव में ब्रह्म का परिणाम नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म निराकार व 
निष्कलंक है, प्रतः इसमें परिणाम नहीं हो सकता । asa शंकर विवर्तवाद 
के समर्थक हैं । विवर्तवाद के श्रनुसार कारणा ग्रपना स्वरूप तजे बिना कार्यरूप 
में दिखाई देता है। यह जगत्‌ ब्रह्म का विवतं है श्रर्थात्‌ शंकर के मतानुसार 
ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीती होती है परन्तु इससे ब्रह्म के स्वरूप पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता, जैसे मृत्तिका के घटपटादि अनेक रूप हो जाते हैं परन्तु मृत्तिका वैसी 
ही रहती है । विचार करने पर पता चलता है फि शंकराचार्य का प्रद्वैतवाद 
interest. We watch in them the historical growth of philoso- 
| thought and are not offended, therefore, by the variety 


of their opinions. On the contrary, we expect to find variety, 
and are even pleased when we find independent thought and 


apparent contradictions between individual teachers, although 
the general tendeney of all is the same,” The Vedanta 


Philosophy. P. 24 Max Muller. Ist Edition, 3rd reprint. 
१, “इन्द्रोमायाभि: पुरुरूप ईयते । बृहुरारण्यकोपनिषद २।५॥१६९ 


२. “यथा सोम्येकेत मृत्पिण्डेन सर्वेमुन्भय॑ विज्ञातंस्पाद्माचारम्भणं विकारो 
नासघेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ । (छा० Fo ६-१-४) 
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उपनिषदों में जगत की सत्ता को स्वप्तवत्‌ मिथ्या मानता है सत्य नहीं । 
दूसरी तरफ, हमें उपनिषदों में ऐसी श्रुतियें भी दिखाई पड़ती हैं जो ससार 
के अस्तित्व व उसके कारणा को सत्य मानती है । स्वामी शकराचाय का माया- 
वाद-जिस प्रकार से वह उसका वणान करते हैं, उपनिषदों में हमें कहीं दिखाई 
नहीं पड़ता । यही कारण है कि श्री रामानुजाचार्य ने भ्रपने ग्रन्थों में मायावाद 
की तकंपूर्णा ग्रालोचना की है । वे वैदिक साहित्य में शंकराचार्य द्वारा ्रारोवित 
मायावाद को नितान्त ग्रसंगत बताते हैं । वे विशिष्टाद्वँतवाद को उपनिषदों का 
सही मत बताते S| 
इन आचार्यो से भिन्न, महषि दयानन्द का श्रोपनिषदिक दर्शन के बारे में 
एक अलग मत है । वे उपनिषदों को त्रंतवांदी मानते हें । इनके श्रनुसार इन 
ग्रन्थों में ब्रह्म, जीव व प्रकृति इन तीनों को श्रनादि माता गया है। स्वामी 
दयानन्द का कहना है कि उपनिषदों में शंकर के मायावाद का कहीं भी उल्लेख 
नहीं है । यह ठीक है कि इनमें कहीं-कहीं माया शब्द का उल्लेख श्राया है परन्तु 
हां कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख श्राया है वहां माया शब्द का तात्पर्यं शंकर 
की माया से नहीं है । श्‍वेताश्‍वेतरोपनिषद्‌ कहता है कि “माया को प्रकृति जानो”, 
्रर्थात्‌ माया यहां त्रिगुणमयी प्रकृति के लिये प्रयुक्त हुआ है । उपनिषदे जगत्‌ 
के मिथ्यात्व का वर्णान नहीं करतीं, श्रौर ना ही जगत्‌ को ब्रह्म का विवतं ही 
कहती हैं । परन्तु इसके विपरीत इनमें परिणामवाद का बार-बार जिक्र श्राता 
है । उपनिषदों में पायी जाने वाली इसी यथार्थवादी विचारधारा के भ्रनुकुल 
सांख्य शास्त्र श्रपने सिद्धांत, कि प्रधान सृष्टि का मूल कारण हैं, को श्रुति सम्मत 
बताता है ।* उपनिषदों में सृष्टि-रचना का aula जिस रूप में किया गया है 


शक 


१. “ज्ञाज्ञौ द्रावजावीशनीशावजा ह्येका भोक्तृभोग्याथंयुक्ता ।” श्वेता- 
शवेतरोपनिषद्‌ १।६ 


२. “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यानयव भूतंस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ।' श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ ४-१० 
३. “श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य । सांख्य सूत्र ५।१२ 
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वह विशुद्ध यथार्थवादी है, जगत्‌ को मिथ्या श्रथवा स्वप्नवत्‌ या भ्रम मानने 
वाला ऋषि कभी भी सृष्टि रचना का ऐसा यथार्थवादी भाषण नहीं करता । 
उपनिषदों में प्रकृति श्रोर जीव को भ्रम तो नहीं कहा गया, हां यह श्रवश्य कहा 
गया है कि ब्रह्म नित्यों का नित्य 2,’ श्रर्थात्‌ जीव और प्रकृति, इन अनादि 
तत्त्वों का स्वामी ग्रनादि ब्रह्म है । sto राधाकृष्णन्‌ कातो यह मत है कि 
उपनिषदों में प्राप्त होने वाले यथार्थवादी तत्त्वों को श्रागे चलकर सांख्य शास्त्र में 
are भी बल मिला ।' इससे स्पष्ट है कि उपनिषदें मायावादी न होकर यथार्थ- 
वादी हैं । 

स्वामी दयानन्द ने यद्यपि उपनिषदों पर कोई भाष्य नहीं लिखा तथापि 
इनके सम्बन्ध में श्रापका यह त्र॑तवादी मत आपके द्वारा रचित ग्रन्थों में उद्धूत 
उपनिषदों के मन्त्रों की व्याख्या में स्पष्ट देखने को मिलता हैं । स्वामी जी श्रपने 
मत की पुष्टि में उपनिषदों के मन्त्रों को स्थान-स्थान पर उद्धृत करते हैं । 

उपरोक्त विवेचन से aa यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदों के विषय में 
दयानन्द का यथार्थवादी-त्रेतवाद भ्रपने में बल रखता है। साथ ही यह भी पता 
चलता है कि यह कोई उनकी एकदम नई विचारधारा नहीं है, जिसे उच्छुङ्कल 
कहा जा सके, वरन्‌ उससे पूर्व भी अनेक आचार्य इसे मानते थे, लेकिन कुछ भिन्न 
रूप में । दयानन्द के त्रतवाद की उपनिषदों में प्राप्ति होती है या नहीं इसका 
हम आगे विवेचन करेंगे । 

उपनिषदों में दयानन्द का त्रं तवाद-बह्म, जीवात्मा व प्रकृति 

उपनिषदों में शंकर मत की श्रालोचना--स्वामी दयानन्द उपनिषदों पें 
त्रौतवाद के पोषक हैं । उनके विचार में मुख्य ग्यारह उपनिषदों में ब्रह्म-जीव- 


१. 'नित्यो नित्यानाम्‌ चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ ।' 
श्वेत० उ० ६-१३ 
2. “The realistic. tendencies of the Upanishads receive 
emphasis in the Samkhya conception of the Universe.” 
Indian Philosophy, Vol. 2, p. 250.— र 
Dr. S. Radhakrishnan. 
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प्रकृति इन तीनों के श्रनादित्व का वर्णन है । ब्रह्म को उपनिषदों में 'एकमेवाहि- 
तीयम्‌! के रूप में अ्द्विनीय कहा है । श्रद्वैतवादी श्राचार्य इस वाकय को व्यावर्तक 
अर्था में लेकर यह बताते हैं कि ब्रह्म॒ अद्वितीय है श्रर्थात्‌ ब्रह्म के श्रतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है । । शंकराचाय इस पद का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि जिस 
प्रकार मृत्तिका को घटादि में परिणत करने वाला निमित्त कारण कुम्हार देखा 
जाता है, उसी प्रकार सत्‌ से भिन्न सत्‌ का कोई wT सहकारी कारणरूप 
पदार्थ होता है, इस वाकय में अद्वितीय शब्द से उसका प्रतिषेध किया गया है 
्र्थात्‌ सत्‌ से श्रतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इसे श्रुति श्रद्वितीय शब्द से 
बताती है ।' 
उपरोक्त पद की श्राचार्य शंकर द्वारा की गयी इस व्याख्या को स्वामी दया- 
नन्द स्वीकार नहीं करते । उनके विचार से विशेषणा का कार्य केवल भेद करना 
मात्र ही नहीं होता वरन विशेषण प्रवर्तक ale प्रकाशक भी होता है । वह 
कहते हैं कि यहां पर व्यावर्तक धर्म से श्रद्धितीय विशेषण, ब्रह्मा की भ्रन्य तत्त्वों, 
जसे जीव व प्रकृति से ग्रद्विती यता wate gana दिखाता है ate प्रकाशक धर्म 
से ब्रह्म के एक होने का बोध कराता है।' परन्तु बह्म के एक होने से उपनिषद्‌ 
के ऋषि का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि ब्रह्म के भ्रतिरिक्त ate कोई तत्त्व है 
ही नहीं । यह ठीक है कि ब्रह्म के समान सामर्थ्यं व शक्ति किसी sea में नहीं 
है, तथा साथ ही ब्रह्म से श्रधिक भी कोई नहीं है परन्तु ब्रह्म से न्यून जीव व 
प्रकृति का निषेध इस वाक्‍य में नहीं है। स्वामी दयानन्द ale शंकराचार्य में 
यहां पर यही भ्रन्तर है कि स्वामी दयानन्द ग्रद्वितीय और ग्रद्वैत शब्द से ब्रह्म 


१. देखिये' छा० To ६।२।१ पर शंकर भाष्य । 
२. “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेचाद्वितीयम्‌।” (छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।२।१) 
के इस वाक्य पर स्वामीजी कहते हैं 'इससे यह सिद्ध gat कि ब्रह्म सदा 
` एक है At जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्त्व श्रनेक हैं। उनसे भिन्न कर ब्रह्म के 
एकत्व को सिद्ध करनेहारा ada का श्रद्वितोय विशेषणा है ।' सत्यार्थ 
प्रकाश Fo १६८। 
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की सर्वेशक्तिमत्ता व सर्वोत्तमता को मानते हैं जबकि जगद्गुरू शंकराचार्य इससे 
ब्रह्माद्वेतवाद की स्थापना करते हैं, तथा इस श्रुति वाक्य से ब्रह्म के श्रलावा अन्य 
सभी तत्त्वों को सत्ता का निषेध करते हैं। श्रपनी इस व्याख्या व मान्यता में 
स्वामी दयानन्द यहां पर श्री रामानुज व मध्व से मेल खाते हैं। दयानन्द 
कहते हैं कि “ग्रद्देत शब्द परमेश्वर का विशेषण है जैसे एक-एक मनुष्यादि 
जाति जगत्‌ में अनेक व्याप्तियां हैं वैसा परमेश्वर नहीं । किन्तु वह तो सत्र प्रकार 
से एक मात्र ही है” ।' तात्पर्यं यह है कि दयानन्द के मत में उपनिषदों में परमे- 
“ उवर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान होने से श्रद्घितीय कहा गया है ब्रह्माद्वैत के रूप में 
नहीं हैं । 
z ब्रह्म समस्त पदार्थों से श्रति सूक्ष्म है तथा आकाश के समान सवंत्र व्यापक 
है और समस्त पदार्थों में सबके ग्रन्तरात्मा से समान रहता है । उपनिषद्‌ स्पष्ट 
कहता है “सर्व खल्विदं ब्रह्म” (छा० ३।१४।१) wale ब्रह्म सवंत्र ग्रोत-प्रोत 
है । अद्वेतवादी इस पद का ध्र्थं करते हैं कि यह सारा जगत्‌ ब्रह्म ही है! प्रायः 
ग्रह्वैतवादी इस पद का 'नेहनानास्तिकिचन' (क० २।१।११) को मिला देते हैं । 
वे कहते है “सर्व खल्विदं ब्रह्म । नेह नानास्तिकिचन” श्रर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म 
ही हैं इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है और जो इसमें बहुत्व को देखता है 
gaia द्वैतवादी है वह बार-बार मृत्यु को प्राप्त होता है। इन ग्रौप- 
3 निषदिक पदों के विषय में स्वाभी दयानन्द कहते हैं कि “सर्व खल्विदं ब्रह्म 
व “नेह नानास्ति किंचन” यह दो वास दो eee है । तथा | 
^इनको प्रकरणानुसार पढ़ते पर इनका श्रथ उस श्रथ से सवथा ।भस्न होता है | | 
जैसा कि श्रद्वतवादी करते हैं। “सर्व खल्विदं ब्रह्म' के साथ 'तज्जलानिति |! 
शान्त उपासीत' पद है जिसका स्वामी दयानन्द इस प्रकार अर्थ करते हैं कि । 
'हे जीव तू (सर्वव्यापक) ब्रह्म की उपासना पर जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
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१. दयानन्द ग्रंथमाला, भाग २, Fo ६०२ । 
२ i स मत्यं गच्छति य इह नानेव पश्यति || कठ० To २।१।११ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ दयानन्द-दर्शंन 


स्थिति ग्रोर जीवन होता है” ।' “नेह नानास्ति किचन” यह पद कठोपनिषद्‌ 
का है । स्वामी दयानन्द के भ्रनुसार इप वाक्य का श्रर्थ इस प्रकार होना 
चाहिये क्रि ‘gq चेतनमात्र अ्रद्वण्डेकरस ब्रह्म में नाना वस्तुओं का मेल नहीं 
है। परन्तु यहां पर भी छान्दोग्योपनिषद्‌ ब्रह्म के 'एकमेवाद्वितीयम्‌' के समान 
ही कठोपनिषद्‌ भी ब्रह्म के अतिरिक्त ser सत्ताग्रों के श्रस्तित्व का विरोध 
नहीं कर रहा वरन्‌ यह बता रहा है कि ग्रखण्डेकरस ब्रह्मा में किसो अन्य वस्तु 
का मेल नहीं है। Ta शुद्ध सोना वही होता है जिसमें किचितमात्र भी किसी 
भ्रन्य धातु का मेल न होता हो उसी प्रकार से ब्रह्म भी एकरप है। wala 
ब्रह्म में किसी ग्रन्य वस्तु का मेल नहीं इससे वह सर्वत्र समानरूप होने से 
एकरस है। जीव व प्रकृति पृथर-पृथक श्रपने-भ्रपने स्वरूप में परमेश्वर के 
प्राधार से उसमें स्थित है इससे ब्रह्म को शुद्धता का बाध नहीं होता ।* इस 
प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानन्द उपनिषदों के इन वाक्यों से सफलता- 
पूर्वक त्रतवाद की सिद्धि कर देते हैं । 


चि & 


ब्ज 


उपनिषदों में ब्रह्म को भोग प्रदान करने वाला कहा गया है, जबकि 
जीवात्मा को भोक्ता | मुण्डकोपनिषद्‌ स्पष्ट कहता है “दो सुन्दर गतियुक्त पक्षी 
एक ही प्रकृतिरूपी वृक्ष पर स्थित हैं उनमें से एक प्रकृति के स्वादों का उपभोग 
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१. सत्यार्थ प्रकाश प्र, २१२. * 
इसी सम्बन्ध में 'वेदविरुद्धमतखण्डनम्‌' दयानन्द ग्रंथमाला भा० २ 
पृ० ८०९ का निम्नलिखित उद्धरण स्वामी जी के मत को ate भी: 
स्पष्ट करता है। “सर्व खल्विदं ब्रह्म” पर स्वामी दयानन्द कहते हैं 
समाधि के संयम करने में विज्ञान के प्रकाश से जैसा ब्रह्मस्वरूप जाना 
जाता है उस समय किया विद्वानों का agua ही श्रुति का तात्पर्य है जैसे 
किसी ने कहा कि यह स्वर्ण है इसमें पीतल श्रादि धातु नहीं मिले हें ae 
सच्चिदानन्दस्वरूप एकरस ब्रह्म के बीच में नाना वस्तुये मिली नहीं कि 
यह सब ब्रह्म एक रस है ऐसा जानना चाहिये |” 


२. दयानन्द ग्रन्थमाला भाग २, Jo ९०२। 


है. 
2 
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दयानन्द और उपनिषद्‌ श्र 


करता है |” इस मन्त्र के ग्रर्थ में स्वामी जी लिखते हैं “इन जीव श्रौर ब्रह्म में 
से एक जो जीव है वह वृक्षरूप संसार में पाप-पुण्यरूप फलों को अच्छी प्रकार 
भोक्ता है और दुसरा परमात्मा कर्मो के फलों को (ग्रनशनन्‌) न भोक्ता हुझ्ना 
चारों MX ग्रर्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है।””' श्रगले मन्त्र में 
मुण्डक उपतिषद्‌ और भी स्पष्ट कहता है कि “प्रकृति रूपी वृक्ष पर भोक्ता 
जीवात्मा निमग्न है, प्रकृति की आवरणात्मक शक्ति से मोह को प्राप्त हो रहा 
है । जब योगी शुद्ध होर ईश्वर को अपने से भिन्न देखता है are इसकी विशाल 
प्रनन्‍्त महिमा को देखता है तब शोक से रहित हो जाता है ।' इन मन्त्रों में 
हम देखते हैं कि उपनिषद्‌ स्पष्ट कह रहा है कि ब्रह्म जीवात्माश्रों के पाप-पुण्य 
रूप कर्मों के फलों का देने वाला है। जबकि जीवात्मा ब्रह्म से भ्रन्य भोक्ता है 
तथा प्रकृतिरूपो वृक्ष का भोग करता है। श्री द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री का विचार है 
कि उपनिषदों में भोक्ता जीव भोग्या प्रकृति तथा सब पर शासन करने वाले 
ब्रह्म का व्याख्यान पाया जाता है। ग्रापका मत है कि इनमें ब्रह्म aaa, fay, 
सर्वशक्तिमान तथा सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता व संहरता है । जीवात्मा 
ग्रल्प शक्तिवाला, अणा व परिच्छिन्त, कर्म में स्वतन्त्र परन्तु फलभोग में परतन्त्र 
है, तथा प्रकृति ग्रचेतन, पराधीन, परिणामी एवं जगत्‌ का उपादान कारण 
व नित्य है ।* (शास्त्री जी पर स्वामी दयानन्द का पूर्ण प्रभाव मालूम पड़ता 
है) 

इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि ब्रद्वैतवादी ग्राचायं, gama प्रतिपादित 


करने वाली श्रतियों को व्यवहार की श्रुतियां कहते हैं परमार्थं की नहीं । क्योंकि 


१. ‘Et सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वज!ते । तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्ृत्यनश्नन्नन्योऽभिचाक शीति।' Fo To ३-१-१ । 

२. सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ २०९ | 

३. 'समाते वृक्षे पुरषोनिमग्नोऽनौशया शोचति मुह्यमानः। जुष्ट यदा पश्यः 
त्यन्यमीशमस्य महिमानमीति बीतशोकः' । (Fo ३-१-२ । इन मन्त्रों पर प्राये 


सुनि देखिये ।) i 
४. बेखिये संस्कृत साहित्य विमशे, पृष्ठ १५० | 
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उनके मत में परमार्थ में तो केवल ग्रह त है। लेकिन इस पर हम प्रश्‍न कर | € 
सकते हैं कि उपनिषदों में कहां पर पारमार्थिक ब व्यावहारिक इन दो सत्ताश्रों Ef 
के तात्त्विक भेद की बात कही गई है ? कया उपनिषद्‌ सृष्टि-रचना का वर्णान ‘2 उ 
नहीं करते ? यदि करते हैं तव संसार को स्वप्नवत मिथ्या क्यों माना जाय | नि 
aie व्यावहारिक व पारमाथिक स्तरों को मानने का क्था ग्राधार है? a 
व्यावहारिक स्तर पर श्रद्व तवादी भी त्रेतवाद को हो सामते हैं। ग्रह्व॑तवादियों eT 

के व्यावहारिक स्तर पर भेद मानने से उपनिषदों में स्वामी दयानन्द की त्रेतवादी | 
विचारधारा को ही बल मिलता हे wie इभ कह सकते हैं कि उपनिषदों सें * € 
त्रंतवाद के समर्थक मन्त्र हें इसीलिये तो ब्रह्मवादी उन्हें व्यावहारिक स्तर का ज 
बताते हें । जो इस प्रकार के मन्त्र न होते तो क्यों व्यवहार की कल्पना करते। ४ न 
उपतिषदों में सृष्टि का वर्णान जितने यथार्थवादी ढंग से पाया जाता है उससे pag 
कोई भी ग्रनुभव कर सकता है कि इनमें भ्रमवाद को तनिक भी स्थान नहीं ए 
है ।' वो 
ब्रह्म सृष्टि का रचने बाला हे--स्वामी दयानन्द के भ्रनुसार उपनिषदों में x 
| ब्रह्म को सृष्टि का रचयिता कहा गया है कि जिससे सारे भूत उत्पन्न होते हैं, | जः 
। उत्पन्न होकर उसी में रहते हैं, पश्चात्‌ प्रलयकाल में नष्ट होकर ब्रह्म के गर्भे ae 
|. में (अव्यक्तावस्था में) चले जाते हैं । स्वामी जी उपनिषदों में वणित ब्रह्म को | है 
सृष्टि का निमित्त कारणा मानते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म प्रकृतिसे » | उरो 
जो कि प्रारम्भ में ग्रव्यक्तावस्था में थी, भ्रनेक प्रकार की सृष्टि करता हे, जेसा Re 
कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भी कहता है कि प्रारम्भ में यह सब श्रसत्‌ श्रर्थात्‌ प्रव्यक्त- < | RS 

i 
१. “This idea that the world is only Maya and illusion, | ही 


a vision, a nothing was what Colebrooke Meant when he said BS 
it was absent from the Upanishads, and the original Vedanta | 
philosophy and so far he is right.” 


The Vedanta philosophy, P. 70, Max Muller, 


२. 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिस a 
दिशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । द्‌ ब्रह्मोति।' तं ० उ० भृगुवल्ली AZo १। भा 


\ 
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रूप श्रसत्‌ था उससे सत्‌ भर्थात्‌ व्यक्त ear श्रौर इसको अव्यक्त से ब्रह्म ते व्यक्त 
किया ।' यहां पर ग्रौपनिषदिक ऋषि इस बात पर बल दे रहा है कि सृष्टि का 
उत्पन्न करने वाला ब्रह्म ही है । लेकिन ब्रह्म सृष्टि का उपादान वा भ्रभिन्त- 


निमित्तोपादान कारणा नहीं जंसा कि ब्रह्मावादी कहते हैं, वरन्‌ ब्रह्म सृष्टि का. 


निमित्त कारण है । उपनिषदों में सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को माना 
गया है । 
सृष्टि ब्रह्म का विवर्त नहीं हे--स्वामी दयानन्द परिणामवाद को मानते 
हैं, उपनिषदों में भी श्रापका यही विचार है safe इस बात को मान लिया 
जाता है कि उपनिषद्‌ ग्रन्थों में विवर्तवाद नहीं बल्कि परिणामवाद है तब यह 
भी मानना आवश्यक हो जाएगा कि ब्रह्म के साथ-साथ प्रकृति भी श्रनादि पदार्थ 
है । स्वामी दयानन्द नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले ब्रह्म को परि- 
गामी नहीं मानते, क्योंकि इससे उसका स्वरूप विकृत हो जायगा । परिणाम- 
वाद के श्रनुसार उपादान कारण के गुणा, कर्म व स्वभाव कायं में वैसे ही श्रा 
जाते हैं । स्वामी जी का कहना है कि संसार जड़ है श्रतः इसका उपादान भी 
जड़ ही होना चाहिए ate वह प्रकृति ही हो सकती है । श्‍वेताश्‍वेतरोपनिषद्‌ 
(४-५) का भाष्य करते हुये स्वामी दयानन्द कहते हैं “यह उपनिषद्‌ का वचन 
है । प्रकृति, जीव site परमात्मा तीनों श्रज अर्थात्‌ जिनका जन्म कभी नहीं 
होता Wea कभी ये जन्म लेते श्रर्थात्‌ ये तीन सब जगत्‌ के कारण हैं। इनका 
प्रत्य कोई कारण नहीं, इस प्रनादि प्रकृति का भोग ग्रनादि जीव करता gar 
फंसता है श्रौर उप्तमें परमात्मा न फंसता ग्रौर न उसका भोग करता है 
* उपनिषदों में यथार्थवादी विचारधारा कोई नई विचारधारा नहीं है रौर न 
ही उपनिषदों के विरुद्ध ही प्रतीत होती है। सांख्य शास्त्र का द्वैतवादी सिद्धान्त 


१. “सद्वा इदमग्र श्रासीत्‌ | ततो वे सदजायत | तदात्मानं स्वयमकुरुत | र 

Go उ० ब्रह्मानन्द वल्ली श्रनु० ७ Ho १। 

२. 'अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वी प्रजाः सृजमानां सरूपाः । प्रजो 
हां को जुषमारणोष्नुशेते जहात्येनां भुक्त सोगामजोत्यः ।' इस मन्त्र पर दयानन्द- 
भाष्य के लिये देखो सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ २१० | श्वेताश्‍्बेतरोपनिषद्‌ ४-५। 
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भी उपनिषदों में वर्तमान बताया जाता है । सांख्य प्रधान को त्रिगुणात्मक 
मानता है । ठीक इसी प्रकार के मन्त्र उपनिषदों में भी प्राप्त होते हैं जिनमें 
प्रधान को त्रिगुणात्मक कहा गया है जैसे “एक अ्रनादि रक्त, श्याम व श्वेत 
वर्ण वाली है।”१ रक्त, श्याम व श्वेत वर्ण को क्रमशः रज, तम व सत्व लिया 
जा सकता है ' श्रागे मन्त्र कहता है यह अत्यन्त मनोहारी प्रनेक प्रजा का 
सुजन करती है। सांख्य शास्त्र भी उपनिषदों में प्रकृति के श्रतादित्व को मानता 
है। सांख्य का सत्कायंवाद का सिद्धान्त भी उपनिषदों में यथावत्‌ उपलब्ध होता 


हे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ कायं से कारण का वरांन करते हुये कहता है “हिं* + 
श्वेतकेतो ! श्रन्नरूप पृथ्वी कायं से जलरूप मूल कारणा को तू जान । कार्यरूप | | 
जल से तेजोरूप मूल श्रौर तेजोरूप कार्य से सद्रूप कारणा जो नित्य प्रकृति है ie 


उसको जान । यही सत्यस्वरूप प्रकृति सव जगत्‌ का मूल घर ate स्थिति का 
स्थान है श्रौर यह सब संसार सृष्टि से पूर्व भ्रसत्‌ के समान प्रकृति में लीन होकर 
वर्तमान ari’ इस मन्त्र में कार्यकारणावाद की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हे । | 
जिससे यह प्रतीत होता है कि सांख्यों का सत्कार्य का सिद्धान्त इसी मन्त्र पर | | 
। प्राधारित है । इसके ग्रतिरिक्त उपनिषदों में यत्रतत्र श्रनेक श्रौर भी इस प्रकार | | 
| के मन्त्र मिलते हैं जिनसे सांख्य विचारधारा को पुष्टि होती है । एक श्रन्थ | | 
| स्थल पर श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ कहता है “जिस प्रकार भकड़ी प्रपना जाला बुन- || | 
कर स्वयं को जाले के पीछे Alda कर लेती है उसी प्रकार देव ने प्रधानरूपी 
aga से act को aaa कर लिया है।”” उपरोक्त दिवेचन से यह स्पष्ट 


१. “श्रजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वी प्रजाः सृजमानां सरूपाः || 7 
शबेताश्वेतरोपनिषद्‌ Jo ४-५ | 
२. “श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ।' साँ सूत्र ५-१२ | 
३. “[एवमेव खलु] सोम्यान्नेन शुर्गेनापो मूलमन्विच्छदिभः सोम्य शुगॅन तेजो 
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य Bia सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठाः !' Bro Fo ६-८-४ | 
४. 'यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वमावतो देव एकः TARTANA ।! 
श्वेत० उ ० ६-१०। 
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६१ 
होता है कि उपनिषदों में कई मन्त्र ऐसे है जिनसे यह पता चलता है कि प्रति 


जोकि बाद में सांख्यो का प्रधान बनी--ब्रह्म के 
प्रकृति प्रलयावस्था में ब्रह्म के गर्भ में ग्रव्यकक्त 
सर्वथा ग्रभाव नहीं होता । 


साथ-साथ श्रनादि है । यही 
[वस्था मे वर्तमान रहती हे इसका 


उपनिषदों में ब्रह्मा ब जीव का भेद 

दयानन्द त्रतवादो हूँ, श्रापके सिद्धान्त के अ्रनुसार ब्रह्म व जीवात्मा दोनों 

श्रनादि तत्त्व हैं तथा तीसरा पदार्थ प्रकृति भी श्रनादि है । उनका यह सिद्धान्त 

न्दशन का भाषा म यथाथवाद (Realism) कहा जा सकता है। जैसा कि पाहले 

भी कहा जा चुका है दयानन्द उपनिषदों के मन्त्रों का भी त्रैतवादी श्रर्थ करते 

आपका विचार है कि उपनिषदों में जीव को ब्रह्मा से पृथक माना गया है 

आपके ग्रनुसार ये ग्रन्थ जीव को भी ब्रह्म के साथ ही श्रनांद मानते हैं । उप- 

निषद्‌-शास्त्रों में ब्रह्म व जीव के भेद का कथन करने वाली श्रतियां अनेक 

स्थला पर मिलती हैं । भोक्ता जीव अपने कमंफलों को भोगने के लिये विवश है । 

जबकि परमात्मा कर्मफलों को जीव के लिये देता है । जीव कर्म करता तथा 

कर्मो के फलों को यथायोग्य ब्रह्म के शासन में भोक्ता है । परन्तु ब्रह्म कर्त्तापन 

के राग सें नहीं पडता क्योंकि वह श्राप्तकाम है, उसके लिए कोई भी कार्य 

| करने के लिये बाकी नहीं है । मुण्डकोपनिषद्‌ कहता है कि “एक ही (प्रकृति- 

i रूपी) वृक्ष पर (जीवात्मा व परमात्मारूपी) दो पक्षी बैठे हैं जिनमें से एक उस 

* वृक्ष के फलों को खाता है ग्रर्थात्‌ जीवात्मा प्रकृति के भोगों को भोगता है और 

दूसरा परमात्मा प्रकृति के फलों कोन खाता हुआ साक्षीरूप से देख रहा है 

* उपनिषद्‌ के इस मन्त्र में स्पष्ट परमात्मा व जीवात्मा का भेद प्रदर्शित किया 
गया है। 

स्वामी जी का यह मत मायावादी ग्रद्वं तवाद के विरुद्ध है। अपने उपनिषद्‌ 

भाष्य में शंकराचार्य जी स्थान-स्थान पर ब्रह्म व जीव की एकता का प्रतिपादन 


१. ईश्वर नाम ब्रह्म का और ब्रह्म से भिन्न श्रनादि श्रनुत्पन्न ate श्रमृत- 
स्वरूप जीव का नाम जीव है।' दयानन्द, सत्यप्रकाश १६७। 

२. fet सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षे परिषस्व जाते । तयोरन्यः पिप्पलं 
(वाह त्यनश्नच्रन्योऽभिचाकशीति ।' मुण्डकोपनिषद ३-१-१। 
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करते हैं। उनके मत से जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिविम्ब्रमात्र है, जो अविद्या में 
पडता है ग्रथवा श्रत्त: करणोपाधि से परिच्छिन्त ब्रह्म ही जीव है जसे घटाकाश 
महाकाश इत्यादि । शांकर मत में ग्रविद्या वास्तव में माया ही है । मायावाद 
के विचारक माया के स्वरूप को श्राज तक भी निश्चित नहीं कर पाये । इनके 
विचार से माया एक ग्रद्भुत शक्ति है जो ब्रह्म पर ग्रविद्यात्मक प्रभाव हतती, 
है । स्वामी दयानन्द के विचारों के ग्रतुपार शंकर के माथावाद में सबसे बड़ा 
कमी यही है कि इनके मत में माया श्रपचा प्रभाव ग्रविद्या के रूप में ब्रह्म पर 
डालती है तथा ब्रह्म जो शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वज्ञ ग्रादि स्वभाव वाला है, श्रपना, 
स्वभाव भूलकर ग्रल्पज्ञ, पाप-पुण्य कर्मो का कर्त्ता एवं भोक्ता, AA श्रादि श्र्ल्प 
स्वभावों वाला हो जाता है । संक्षेप में ब्रह्म श्रपने स्वरूप से च्युत हो जाता, 
-है । हमारे विचार से ब्रह्म व जीव के सम्बन्ध में इस प्रकार की मायावादी 
कल्पना उपनिषदों में कहीं भी नहीं है । हां, दूसरी श्रोर ऐसे मन्त्र तो बराबर 
मिलते हैं, जिनमें कहा गया है कि ब्रह्म श्रपने शान्त, शिव व a ada (ग्रद्वितीय) 
रूप में सदेव वर्तमान रहता है।' 

इसके अतिरिक्त यदि हम दूसरे साधतों से भी देखें तो भी उपनिषदों में 
ब्रह्म व जीव का ग्रद्वौत भाव सिद्ध नहीं होता । उपनिषदों में ब्रह्म की उपासना 
का श्रादेश दिया गया है । ब्रह्म केवल उपासना से ही प्राप्त हो सकता है wea 
किसी साधन से नहीं । परन्तु यदि ब्रह्म व जीव को एक ही मात लिया जाय 
तब कोन किसकी उपासना करेगा; क्या ब्रह्म-ब्रह्म ही की उपासना करे। ब्रह्म 
व जीव को पृथक माने बिना उपास्य-उपासक सम्बन्ध बन ही नहीं सकता | 
उपनिषदों में उपासता का परम लक्ष्य ब्रह्म बताया गया है जिसे 
जीवात्मा को प्राप्त करना चाहिये । इससे ब्रह्म का जीव से पृथक होना ही 
सिद्ध होता है । 

तप व उपासना के द्वारा जो ऋषि परमात्मा के समीप तक पहुँच जाते हैं, 

उस स्थिति का वणांन उपनिषद्‌ ग्रंथों में श्रनेक स्थानों पर मिलता है । समाधि 


१. 'शान्तं शिवमहतं चतुर्थ सन्यन्ते स श्रात्मा स चिज्ञेयः ।' 
साण्ड्क्योपनिषदू' ७ | 
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} की श्रवस्था में योगी के सम्मुख केवल उसका लक्ष्य होता है, संसार व उसका | 
| स्वयं का भाव समाप्त हो जाता है।' समाधि की अवस्था इतनी गूढ़ होती है | 
ब कि इसमें योगी के सामने केवलमात्र ज्ञान होता है। लेकिन इससे भी गहरी | 
प्रसम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है, इसमें द्रष्टा परमात्मा में इतना निमग्त | 

हो जाता है कि वह स्वरं को बिल्कुल भूल जाता है तव उपनिषद्‌ की भाषा में 
“कौन किसको देखे” (क केन पश्यति) ate ऐसी अवस्था में ऋषि कह उठता 
है “मैं ब्रह्म है ।! देखने पर यह उपनिषद्‌ वाक्य ata समर्थक लगते हैं, परन्तु 
| त्रेतवादी इनके अर्थ ब्रह्म व जीव के भेद में लगाते हें । उनका कहना है कि 
, सारे उपनिषद्‌ कह रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान कर लेने पर द्रष्टा के सारे संशय, 
कर्म व Cal का नाश हो जाता है, वह सकल्पमात्र से AIA सारे कामों को पूणां 
कर लेता है, उनको जानने के लिये और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, वह | 
महान्‌ व सर्वज्ञ हा जाता है, परन्तु ब्रह्म नहीं होता । क्योंकि परमात्मा परम | 
ब्रह्म है “यो परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मं व भवति” (qo उ० ३-२-९) Aas जो | 
परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह Fal Wala महान्‌ हो जाता है। यही 
नहीं बल्कि इसको और भी स्पष्ट करता हुश्रा यही उपनिषद्‌ art कहता है कि | 
“जब द्रष्टा ज्योतिरूप कर्ता ईश्वर को, परम पुरुष को भ्रौर ज्ञान के आदि स्रोत 
को देख लेता है । तब वह विद्वान्‌ पाप-पुण्य के बन्धन को झाड़ कर निर्मल हो ॥ 
| 


१ भगवान की परम समता को प्राप्त होता है।' इस सन्त्र से भी यही स्पष्ट | 
:, < होता है कि मुक्ति की ग्रव॒स्था में जीवात्मा ब्रह्म नहीं हो जाता वरन्‌ ब्रह्म के ! 
5 साथ परम साम्यता को प्राप्त होता si दयानन्द कहते हैं कि जीव जब ब्रह्म 

i < के आनन्दआादि गुणों को ग्रपने में धारण कर लेता है तब वह ब्रह्म के समात 

| दिखाई पड़ते लगता है, जेसे एक लोहे का गोला अग्नि के गुणों को अपने में 

F घारण कर श्रग्तिवत्‌ दिखाई पड़ने लगता है । । 
: १. तदेवार्थ मात्र निर्भासं स्वरूप शूस्यमिव समाधि: ।/ । 
4 | 
ft योगदर्शन पा० ३, Fo Ry | 
i २. 'यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । | 
| तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं सास्यमुपेति ।' qo उ० ३-१-३ | 
+ प् 
| 

8 । 
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इसके अतिरिक्त नव्य वेदान्ती (महषि, शंकर श्रादि को नव्य वेदान्ती मानते 

है) वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में श्राये वाक्य “ग्रहम्‌ ब्रह्मास्मि का अर्थ 'मै ब्रह्म हूँ 
के रूप में करते हैं । इससे यह सिद्ध करते हैं कि जीवात्मा ब्रह्म ही है। मर्हाष 
दयानन्द 'ग्रहम्‌ ब्रह्मास्मि' इस उपनिषद्‌ वाक्य का ्रर्थ करते हुये कहते हैं कि 
हां पर तात्स्थ्योपाधि हे जैसे कोई कहे कि 'मंचाः क्रोशन्ति' श्र्थात्‌ मचान 
पुकारते हैं। लेकिन मचान तो जड़ है, इतमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं होता, 
ग्रतः इसका तात्पर्य हुआ कि मचान पर बैठे हुये मनुष्य पुकारते हैं! ठीक इसी 
प्रकार यहां भी जानता चाहिये । परन्तु इस पर वेदान्ती प्रश्‍न कर सकते हैं कि 
ब्रह्मस्थ तो सारे हो पदार्थ हैं पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेषता है ? 
स्वामी दयानन्द इसके उत्तर में कहते हैं कि यह ठीक है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ 
ही हैं तथापि ब्रह्म से जितनी श्रधिक साधम्यंता जीव की हैं उतनी fret की 
नहीं इससे जीव ब्रह्म के श्रधिक निकटस्थ है । जीव मुक्ति में ब्रह्मज्ञानी होता 
है तथा ब्रह्म के साक्षात्‌ सम्बन्ध में रहता है | ऐसी ग्रवस्था में स्थित जीव ही 
कहता है "ग्रहम्‌ ब्रह्मास्मि’ श्र्थात्‌ मैं ब्रह्म हूँ Tats मैं ब्रह्म में स्थित हूँ । श्रागे 
दयानन्द कहते हैं इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं । जैसे कोई किसी से कहे कि मैं 
श्रौर यह एक हैं wate श्रबिरोधी हैं, वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में 
प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं भ्रौर व्रह्म एक अर्थात्‌ 
ग्रविरोधी एक श्राकाशास्य हैं। जो जीव परमेश्वर के गुणा, कर्मे व स्वभाव 
के अनुकूल AIT गुण, कमं व स्वभाव करता है वही साधम्यं से ब्रह्म के साथ 
एकता कह सकता है ।' यहाँ पर स्वामी दयानन्द स्पष्ट हैं कि उपनिषदों का 


ज्ञान ऋषियों द्वारा समाधि ग्रवस्था की साक्षात्‌ ग्रनुभूतियों द्वारा किया गया “ 


है। इससे उपनिषदों के गूढ़ वाक्यों का रहस्य समाधि श्रवस्था में ही खुल 
सकता है । इसी माण्डूक्योपनिषद्‌ का वाक्य 'श्रयमात्मा ब्रह्म” (मण्डूक्योपनिषद्‌ 
२) है । यहां पर स्वामी जी भ्रयमात्मा से जीवात्मा का ग्रहण नहीं करते जैसा 
कि ग्रद्वौत वेदान्ती करते हें । परन्तु श्रापका कहना है कि 'ग्रयमात्मा' शब्द 


१. Crd Jo १-४-१०। 
२. सत्यार्थप्रकाश Fo १९३ I 
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ब्रह्मात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। भ्रागे स्वामी जी लिखते हैं “समाधि 
भ्रवस्था में जब योगी को परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तब वह कह सकता है 
कि जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म संज्ञ व्यापक है। स्वामी जी का प्राशय 
यह है कि समाधि की गहरी ग्रवस्था में जब योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करता 
है, उस समय की स्थिति के विषय में वह कहता है कि जिस ग्रात्मा को (श्रात्मा 
शब्द से 'योऽतति व्याप्नोति स श्रात्मा' के अनुसार ब्रह्मात्मा FT AA है । उप- 
निषदों में श्रात्मा शब्द प्रायः ब्रह्म के लिये प्रयोग किया जाता है।) मैं प्रत्यक्ष 
कह रहा हूँ, वह ब्रह्म है। नवीन वेदान्ती (प्रद्वंतवादी) एक श्रन्य उपनिषद्‌ 


< वाक्य 'तत्त्वमसि' (Blo प्र ६ ख०८ म०-७) पद की व्याख्या में “तू वह है' 


से 'तू ब्रह्म है' का श्रर्थ लेकर यह सिद्ध करते हैं कि जीव ब्रह्म ही है । दयानन्द 
यहां ब्रह्मवादी से पूछते हैं कि तुम यहां तत्‌ शब्द से ब्रह्म की ्रनुवृत्ति कहां से 
लाये? दयानन्द तत्‌ का भ्रर्थ निम्न प्रकार लेते हैं। मन्त्र इस प्रकार है “स य 
एषोऽणिमतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि शवेतकेतो इति | Blo Fo 
६-८-७ | इसका श्रथ है “जो वह श्रत्यन्त सूक्ष्म श्रौर इस सब जगत्‌ ओर जीव 
का श्रात्मा है। वही सत्यस्वरूप श्रोर श्रपना आत्मा श्राप ही है। हे श्वेतकेतो 
प्रिय पुत्र ! (तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि) उस परमात्मा ्न्तर्यामी से तू युक्त 
है ।* इस प्रकार दयानन्द इस पद से भी ब्रह्म व जीव के एकत्व को स्वीकार न 
कर उसका भेद ही दशति हैं । 

उपनिषदों में जीवात्मा का परिमाण ay तथा परमात्मा को विभु वशित 
किया गया है । श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ जीवात्मा के वणंन में कहता है कि “बाल 
के भ्रग्रभाग के सौ भाग करो, उनमें से एक के फिर सो भाग करो । इस प्रकार 
जो सूक्ष्म टुकड़ा हो उसके ४समान श्रात्मा हेही mate जीवात्मा का स्वरूप 
परमाणु के समान है । परन्तु ब्रह्म का स्वरूप उपतिषदों में सर्वत्र ही विभु कहा 
गया है । 

१. सत्यार्थप्रकाश, Jo १९३ । २. वही, Fo १६४। 

३. "वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीव: स विज्ञेयः स चा- 
नन्त्याय कल्पते ।' (शवेत० To ५-६) 
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उपनिषदों में ब्रह्म व जीव का भेद हमें ate भी श्रनेक स्थलों पर मिलता 
है। ब्रह्म mara सूक्ष्म है इससे वह समस्त पदार्थों में ग्रोत-प्रोत है। जीव से भी 
श्रति सूक्ष्म होने से ब्रह्म जीव में भी व्यापक भाव से रहता है । श्रपने में व्यापक 
ब्रह्म का जीवात्मा तप के बल से साक्षात्‌ करता है । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
इस प्रकार का संवाद भ्राता है, जिनमें याज्ञवल्क्य कहते हैं “जो परमेश्वर आत्मा 
श्र्थात्‌ जीव में स्थित है परन्तु जोवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा 
नहीं जानता, जिस परमात्मा का जीवात्मा शरीर है, जीवात्मा के श्रन्दर रहकर 
जो नियम संचालन करता है वही ्रविनाशी तेरा भी श्रन्तर्यामी ग्रात्मा श्रर्थात्‌ 
तेरे भीतर व्यापक है ।'?* इस मन्त्र में ब्रह्म को जीव के ग्रन्दर व्यापक तथा 
पृथक कहा गया है। श्री रामानुजाचार्य ब्रह्म व जीव में शरीरी-शरीर सम्बन्ध 
को मानते हैं, उनके मत का आधार उपनिषद्‌ का यही मन्त्र है। यदि इसमें? 
रामानुजाचार्य जी के शरीरी-शरीर भाव की अभिव्यक्ति है तव ग्रोर भी स्पष्ट 
रूप से इसमें क्यों नहीं दयानन्द के ब्रह्म-जीव भेदवाद का प्रतिपादन है। दयानन्द 
व रामानुज में केवल इतना भेद है कि रामानुज ब्रह्म में स्वगत भेद को मानते 
हैं जबकि दयानन्द श्रखण्ड एकरस ब्रह्म में कोई भेद मानने को तैयार नहीं हैं । 

उपरोक्त विचार विवेचन से पता चलता ह्वै कि दयानन्द के मतानुसार ब्रह्म 
व जीव एक दूसरे से पृथक है परन्तु ब्रह्म जीवात्मा में व्यापक है ate परमाण 


रॉ 


१. 'य श्रात्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम | 
ग्रात्मनोन्तरो यमयति स त श्रात्मान्तर्याम्यमृतः' (स्वामी दयानन्द ने यह मन्त्र ˆ 
बृहदारण्यक के हवाले से सत्यार्थप्रकाश Jo १९४ में दिया है | परन्तु खोज करने 
पर निदिष्ट स्थल पर नहीं मिला। लेकिन यह मन्त्र यजुर्वेदीय माध्यन्दिनी शाखा 
के शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ । प्रचलित बुहदारण्यकोपनिषद काण्व शाखा 
के शतपथ ब्राह्मण का हे । यह ध्यान रहे कि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्मण 
का ही एक माग है । मन्त्र के लिये देखो शतपथ ब्राह्मणा १४-६-७ | 

(प्रच्युताश्रम संस्करण To २ पृ० १४ पर) 

२, तद्‌ यत्तत्‌ सत्यमसौ स श्रादित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले परुषो. यश्चायं 

दक्षिण$क्षन्‌ पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ । (qo Fo ५-५-२।) 
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के समान जीवात्मा ब्रह्म में स्थित है या हम यों कहें कि ब्रह्म व जीव एक दूसरे 
में प्रतिष्ठित है। उपनिषद्‌ दयानन्द के इस विचार की पुष्टि करता हुय्रा स्पष्ट 
उल्लेख करता है कि “जो आ्रादित्य (सूये में) ate जो दाहिने नेत्र में पुरुष हे वह 
एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं । ब्रह्म सर्वत्र व्यापक होने से सूर्य में भी है श्रोर पुरुष 
श्र्थात्‌ जीवात्मा में भी ale ये दोनों एक दूसरे में स्थित हैं, कठोपनिषद्‌ का 
ऋषि कहता है कि भ्रपने में व्यापक परम ब्रह्म को योगी श्रपने हृदय की गहुनतम 
गुहा में स्पष्ट अपने से पृथक छाया व सूर्य की तरह देखते हैं ।” श्रर्थात्‌ जीवात्मा 
ब्रह्म के सम्मुख ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य के प्रकाश में छाया। इस मन्त्र पर 
स्वामी जी लिखते हैं “गुहां प्रविष्टौ सुक्गतस्य लोके” इत्यादि उपनिषद्‌ के वचनों 
से जीव और परमात्मा भिन्न है, वैसा उपनिप्रदों में बहुत ठिकाने दिखाया हे ।”'* 

उपरोक्त विवेचन से अब स्पष्ट हो गया है कि महर्षि दयानन्द का 
ब्रैतवाद कि ईश्वर, जीव व प्रकृति तीनों ग्रनादि हैं -- उपनिषदों में यथावत्‌ प्राप्त 
होता है । यह कुछ श्रंश तक सत्य है कि इनमें श्रभेदवादी श्रुतियें भी पायी जाती 
हैं परन्तु दयानन्द के भ्रनुसार ये उपासना की गहन अवस्था को श्रुतिय हैं, जिनमें 
जीवात्मा ईश्वर के ्रानन्दादि गुणों को धारण कर परमात्मा के साथ तादात्म्य 
भाव से रहता है । दूसरी ग्रोर जो भेदपरक श्रुतियें हैं, वे स्पष्ठ दयानन्द के मत 
की पुष्टि करती हैं । उपनिषदों में भेदपरक श्रुतियों के : मुकाबले अभेदपरक 
श्रुतियां बहुत कम संख्या में हैं। परन्तु इन ग्रभेदपरक श्रुतियों से भी ्र्वेतवाद 
को सिद्धि किसी प्रकार नहीं होती । किसी शास्त्र का वास्तविक मत, उसमें 
प्राप्त एक या दो वाक्यों को उससे AAT कर प्राप्त नहीं हो सकता । उसके 
लिये तो सारे ही शास्त्र को देखना होगा। उपनिषदों की प्रवृति स्पष्ट ही 
त्रैतवाद की ग्रोर है | यह प्रवृति उपनिषदों के एक या दो मंत्रों से नहीं वरन्‌ 
सारे ही शास्त्र से प्राप्त होती है। दयानन्द स्पष्ट कहते हैं कि इनमें ब्रह्म को 
नित्यों का नित्य कहा गया है । इसका तात्पयं यह है कि ब्रह्म के श्रतिरिक्त 
iN eS 

१. 'छायाऽऽतपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ।' 

Ro Jo ३-१ 
२. सत्यार्थप्रकाश Fo ३०६ | 
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सब कुछ श्रनित्य नहीं वरन्‌ प्रौर भी कोई सत्ता नित्य है जिस पर ब्रह्म शासन 
करता है । यह सत्तां कया है? यह हमें मुण्डक स्पष्ट बताता है, “एक (ग्रजा) 
ग्रनादि सत्व, रज व तम वाली प्रकृति है जो श्रपने में से वहत प्रकार की प्रजा 
को पैदा करती (अजः) श्रनादि जीवात्मा है जो प्रकृति से उत्पन्न पदार्थो 
का भोग करता है तथा एक (अजः) नित्य परमात्मा है जो इन भोगों का भाग 
नहीं करता ।”' ग्रर्थात्‌ ब्रह्म के ग्रतिरिक्त जीवात्मा ब प्रकृति दो नित्य पदाथ 
ग्रौर भी हैं। इन श्रृतियों से दयानन्द के त्रैतवाद की पुष्टि होती है । 
उपनिषदों में ज्ञान, कमं व उपासना 
विद्या चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह्‌ | 
प्रविद्यया मत्य तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ।। go उ० ११॥ 

जो मनुष्य विद्या व ग्रविद्या को साथ ही जानता है व श्रविद्या श्रर्थात ` 
कर्मोपासना से मृत्यु को तर कर के विद्या wala यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त 
होता है ।” 

स्वामी दयानन्द उपनिषद्‌ ग्रन्थों में ब्रह्म-प्राप्ति के लिये ज्ञान, कर्म व 
उपासना तीतों के समुच्चय को प्रतिपादित करते हैं। उपनिषद जीवन-विद्या के 
सर्वोच्च ग्रन्थ हैं फिर इनमें जीवन के किसी भी ग्रंग की उपेक्षा कंसे की जा सकती ” 
है। कर्म ्रौर उपासनारहित ज्ञान केवल बुद्धि का कोशल है, जिसके लिये 
उपनिषदे स्पष्ट ही कहती हैं, “यह्‌ श्रात्मा बहुत पठन-पाठन से प्राप्त नहीं होता 
न यह बुद्धि से जाना जाता है alt न वह शास्त्रों के सुनने से (वरन्‌) परमात्मा , 
जिसका वरण करता है उसी के द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। उस (साधक) 
के लिये (यह) श्रपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है ।”* जो साधक श्रद्धापूर्वक 


र 


१. श्रजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजा: FART सरूपा : | 
Wa को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽत्यः ॥ 
श्वेत० उ० ४-५ ॥ 
२. Ho Ho, Fo २३६ | 
३. “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेबेष बृणृते तेन लभ्यस्तस्यंष श्रात्मा विवृणुते तनुः स्वाम ।' 
कठ० Fo १-२-२३ Il 
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परमात्मा का वरणा करते हैं उनके लिए यह दुर्वोध नहीं है। उपरोक्त मंत्र के 
सम्बन्धित aa में दयानन्द ब्रह्मप्राप्ति में पवित्र ज्ञान व पवित्र उपासना पर बल 
देते हैं । 

स्वामी शंकराचार्य जी उपतिषदों में मुमुक्षु के लिये कर्म-मार्ग को वर्जित 
बताते हैं । वह कहते हैं कि उपतिषदों में “ज्ञान व कर्म का विरोध पर्वत के 
समान ग्रविचल है ”' स्वामी oft art कहते हैं कि “ईशावास्यमिदं--इस मंत्र 
के द्वारा सम्पूर्ण एषणाश्रों के त्यागपूर्वक ज्ञाननिष्ठा का aura किया है, यही 
वेद (उपनिषद्‌) का प्रथम प्रथं है । तथा जो श्रज्ञानी ae जीवित रहने की इच्छा 
वाले हैं उनके लिये ज्ञाननिष्ठा सम्भव न होने पर “कुव॑न्तेवेह कर्माणि'*** 
इत्यादि मंत्र से कर्म निष्ठा कहु है। यह वेद का दूसरा प्रर्थं है ।” 
शंकराचार्य का कहना है कि इनमें सन्यास मार्ग ही उत्कृष्ट है क्योंकि 
कर्म मार्ग निःश्रेयस का देने वाला नहीं है। उनके अनुसार श्रुति उपदेश 
करती है, “जीवन या मरणा का लोभ न करे, वन को चला जाये और फिर 
वहां से न लोटे ।” स्वामी जी का कहना है कि इन वाक्यों से श्रुति में सन्यास- 
का ही विधान है। लेकिन इसके विपरीत स्वामी दयानन्द 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि'* 
से कहते है कि “परमेश्वर श्राज्ञा देता है कि मनुष्य सो वर्ष पर्यन्त ग्रर्थात्‌ जब 
तक जीवे तब तक कर्म करता हुय्रा जीने की इच्छा करे, ग्रालसी कभी न 
बैठे ।”* परन्तु कर्म सकाम भावना से न करे वरन्‌ यथार्थता को जानकर कर्मफल 


१, पवित्र कर्म, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान हो से मुक्ति atk अपवित्र 


मिथ्या भाषणादि कर्म पाषाणा मूर्त्यादि की उपासना श्रौर मिथ्या ज्ञान से बन्ध 
होता है ।” Ao To Jo २३७। 

२. 'ज्ञान कर्मशोविरोधं पर्वतवदकम्पयं यथोक्तं न स्मरसि किम्‌ ?' ईशो- 
पनिषद, Ho २ पर शंकरभाष्य ) 

३. ईशोपनिषद्‌ शाँकर भाष्य मं२ ८ के ATT | उपनिषद्‌ भाष्य सानुवाद 
खण्ड १ Fo २०-३१, गीता प्रेस गोरखपुर । 

४. वही प्र १८। 

५. सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ १५३ | 
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का त्याग ही करे । ज्ञानपूर्वक किये गये कर्मों में ही फल की भावना का त्याग 
सम्भव है क्योंकि इससे कर्मफल की तुच्छता तथा उसके बन्ध का हेतु होने का 
ज्ञान हो जाता है । उपनिषदों में कहीं भी कमं छोड़ने का ्रादेश नहीं किया गया 
है बल्कि कर्म करने का श्रादेश तो पाया जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में पांच 
प्रकार की उपासना (अ्धिलोक, भ्रधिज्योतिष्‌ ्रधिविज्ञ, ग्रधिप्रज्ञ, ग्रध्यात्म) 
का व्याख्यान किया गया है कि 'जो धीर पुरुष इन उपासनाग्रों को जान 
कर यथावत्‌ व्यवहार में लाता है वह सब प्रकार के सुख ऐश्वर्यो को प्राप्त कर ५ 
लेता है । ।”' यि उपनिषदों को कर्म करना श्रभिप्रेत न होता तो स्पष्ट घोषणा 
कर देते कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये atx कहीं वन में बैठकर बिना दैनिक ५ 
कर्म किये तप करना चाहिये लेकिन यह बात नहीं हे । उपनिषदे व्यावहारिक 
जीवन के विरुद्ध नहीं हैं तया उसे जीवन की वास्तविकता जानकर उसमें रहने का 
निषेध नहीं करते । याज्ञवलक्य स्वयं तत्त्वदर्शी महषि थे परन्तु गृहस्थावस्था में 
ही रहते थे । डा० राधाकृष्णन्‌ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उपनिषदों 
में संसार के त्याग की बात नहीं कही गई है | 

्रह्म-प्राप्ति में कर्म व ज्ञान के साथ-साथ उपनिषदे उपासना को भी प्रमुख 
ग्रंग मानती हैं । ज्ञान बुद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु ब्रह्म में 
चित्त का स्थिर करना केवल बुद्धि का विषय नहीं है। यह तब तक 


सम्भव नहीं होता, जव तक साधक परमात्मा के सम्मुख aay भक्ति से पुणं ” 
ग्रात्मसमपंण नहीं कर देता | बुद्धि के कौशल श्रोर चित्त को परमात्मा में स्थिर 
' रखने में बड़ा ग्रन्तर है। चित्त के शुद्ध होने पर ही चित्त में ध्यान की शक्ति 7 


प्राप्त होती है जिससे चित्त निरन्तर शुद्धि की श्रोर प्रवृत होता है। शुद्ध चित्त 
ही ग्राध्यात्मिक ज्ञान का श्रधिकारी होता है । ame मन विद्वान पुरुषों को 
MRE NS, 030 OE 
१. 'इतिसा महासंहिता य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद । संधीयते 
प्रजया पशुभिः । ब्रह्मवचंसेनान्नद्येन सुवर्गेण लोकेन ।' तैति० उ० १-३-४। 
२. “The general impression that the upanishads require 
world denial is not quite correct.” The Principal Upanishads 
p. I06., by Dr. S. Radhakrishnan. 
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भी दुष्ट श्रश्‍व के के समान पथ से हटा देता है ।' बुद्धि की पहुँच विद्या के क्षेत्र 
में श्रधिक गहरी नहीं है । केवल बुद्धिःकोशल से AAT प्राप्त नहीं होती । 
कठोपनिषद्‌ कहता है कि यह प्रात्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, ना ही बुद्धि 
से श्रोर ना ही श्रधिक सुनने से । श्रुत ज्ञान का साक्षात्‌ HI हो इसके लिये 
उपनिषदे उपासना का मार्ग बताती हैं। 
इन ग्रन्थों में अत्यन्त ही हृदयस्पर्शी भाषा में श्रद्धापूर्वक भक्ति का विवरण 
, मिलता है यथा मुण्डकोपनिषद्‌ का ऋषि पूणां तन्मयता से ब्रह्मरूपी लक्ष्य को 
प्राप्त केरने का आदेश देता है “प्रणव (ईम्‌) को धनुष बनाओ्रो, श्रात्मा को 
, तीर के समान मानों ब्रह्म को लक्ष्य समझकर श्रालस्य छोड़कर पूणां तन्मयता से 
ब्रह्मरूपी लक्ष्य को भेदो।” यही नहीं बल्कि श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ में उपासक 
भगवान से विनती करता है, “हे परमात्मन्‌ हमारी बुद्धि को तत्त्व की प्राप्ति के 
लिये अपने रूप में लगाइये ।* 
उपनिषदे ज्ञान, कर्म व भवित के समुच्चय के विषय में त्यन्त स्पष्ट हैं 
कि इन तीनों के सम्यक्‌ पालन से ही रहस्यमय अध्यात्म की प्राप्ति हो सकती 
है । मुण्डकोपनिषद्‌ श्रद्धा की महिमा को इस प्रकार कहता है, “जो विद्वान्‌ 
लोग वनों में शान्त भिक्षावृत्ति का आचरण करते हुए तप att श्रद्धा से पर- 
मात्मा की उपासना करते हैं वे सूर्य-मार्ग (प्राणमार्ग) में प्रवेश कर पर-ब्रह्म को 


१. 'दुष्टाइव युक्तमिव वाहमेन विद्वान्मानो धारयेताप्रमत्तः ४ 
(श्वेत: उ० २-९) 
२. “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन ।' 
कठ० १2२-२३ । 
३. ‘Salat AT: शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
प्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । (Yo To २-२-४) 
'यदोकारः तस्माद्विद्वानेतेनेवा यतनेनेकतरमन्वेति’ (So Fo ५-२) 


४. 'युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । अ्रग्नेज्यो तिनि चाय्य 


पृथिव्या श्रध्यामरत ।' (श्वेत० उ० २-१ ) 
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प्राप्त होते हैं ।”* प्रश्‍नोपनिषद्‌ में पांचवे प्रश्‍न में महि पिप्लाद तीन प्रकार 
की उपासना पृथक्‌-पृथक्‌ बताकर कहते हैं “जो ज्ञान, कर्म व भक्तिपूर्वक 
घोंकार की उपासना करता है वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है जहां 
जरा, प्रशान्त व मृत्यु नहीं होती ।” 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महषि दयानन्द क ` 
उपनिषदो में ज्ञान, कर्म ब भक्ति का समुच्चय ही सही श्रर्थो में श्रोपनिषदिक 
उपासना का रूप है । 


हा 


१. 'तपः श्रद्धे ये ह्यू पवसत्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या' चरन्तः । 
सूर्यद्वारेण ते विरजा: प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ।' 
(मु० Fo १-२-११) 
२. “ऋग्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्षं सामभ्ियेत्तत्कवयो वेदयन्ते । तमोकांरेणा- 
वायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति’ (प्र Fo ५७-) 
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OOO 
षड्दर्शन समन्वय 
उपनिषदों में ज्ञान की जिस प्रक्रिया का श्रीगणेश हुआ था उसको दर्शनों ने 
एक दूसरे स्तर पर रखा है। ग्रोपनिषदिक साहित्य में हमें गम्भीर ज्ञात मिलता 
है जोकि ऋषियों द्वारा समाधि भ्रवस्था में प्राप्त किया गया था । इन ग्रंथों में 
तके का श्राश्रय नहीं लिया गया था वरन्‌ जैसा ऋषियों की sayfa हुई वैसा 
ही उन्होंने कहीं काव्य श्रोर कहीं म्रर्थेकाव्य में व्यक्त केर दी । उपनिषदों के 
इसी ज्ञान को वेदिक षड्दर्शनों में वशात किया गया है । दर्शत-निर्माता 
ऋषियों का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि वे वैदिक तत्त्वज्ञान को तक्रं का 
सुदृढ़ आधार देना चाहते थे। इस प्रकार का प्रयाप्त यों तो सभी दशं नों में 
दिखलाई पड़ता है परन्तु प्रधिक सुस्पष्ट व सीधे रूप में सांख्य व वेदान्त दर्शनों 
में मिलता है। 
बैदिक दर्शन संख्या में छः हैं- न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा 
व उत्तर मीमांसा | उत्तर मीमांसा को हो ब्रह्मसूत्र तथा वेदान्त दर्शन भी कहते 
हैं । न्याय शास्त्र के रचयिता wala गोतम, वैशेषिक के महषि कणाद, सांख्य 
के महेषि कपिल, योग दर्शन के पतञ्जलि मुनि, पूर्व मीमांसा के जेमिनी तथा 
ब्रह्मसूत्र के रचयिता महषि बादरायण हैं। ये सभी दर्शन ग्रास्तिक दर्शन 
कहलाते हैं । परम्परा के अनुसार जो दर्शन वेदों को स्वतः प्रमाणा मानते हैं वे 
आस्तिक दर्शन कहलाते हैं तथा जो वेद की निन्दा करते हैं वह नास्तिक हैं ।' 
| का | gar दर्शन वेदों को स्वतः प्रमाण मानते हैं श्रत: यह ग्रास्तिक हैं तथा 


१. 'नास्तिको वेदनिन्दकः । सनु० २-११ । 
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बोद्ध, जैन व चारवाक दर्शन वेदों का उपहास व उनकी निन्दा करते हैं प्रतः 


_ नास्तिक कहलाते हैं । न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वं मीमांसा व ब्रह्मसूत्र यह 


सभी दर्शन सूत्ररूप में रचे गये हैं। सूत्र का तात्पर्यं ऐसे श्रल्पाक्षर वाक्यों 
से है जिनमें विषय साररूप में परन्तु स्पष्ट तोर पर बताया जाता ev सूत्र के 
द्वारा, दर्शन का रचयिता ऋषि, थोड़े शब्दों में विषय का निर्देश मात्र कर देता 
है, परन्तु इसका रहस्य जानने के लिये काफी विचार और परिश्रम की ्राव- 
शयकता होती है। दर्शन सूत्ररूप में क्‍यों लिखे गये हैं ? ऐसा प्रतीत होता है, 
प्रथम तो प्राचीन काल में छापेखाने के श्रभाव में ग्रन्थों को कण्ठस्थ करने की 
प्रथा थी । स्मृति को सरल बनाने तथा सुरक्षित रखने के लिये सूत्रपद्धति को 
faa उत्तम समझा गया। दूसरे, सूत्ररूप में दार्शनिक रहस्यों को हुदयांगम 
करना सरल हो जाता है क्योंकि सूत्रों में उस विषय के सभी प्रमुख विचार श्रा 
जाते हैं। 

परन्तु दूसरी श्रोर शास्त्रों को सूत्ररूप में लिखने की प्रथा ने काफी हानि 
भी को है; प्रथम तो इनसे इन ग्रंथों के वास्तविक श्रर्थ श्रत्यन्त गूढ़ हो गये हैं 
जिससे इन्हें समझने में काफी कठिनाई होती है। दूसरे, सूत्रों में पूर्वपक्ष व 
सिद्धान्तपक्ष का भेद नहीं किया गया है इससे इनके सूत्रों में पूर्वापर संदर्भ बनाना 
कठिन हो जाता है। सूत्र-पद्धति की इन्हीं कठिनाइयों के कारणा, विभिन्न 
भाष्यकार एक ही ग्रन्थ में वाशित सूत्रों के ग्रलग-ग्रलग श्रर्थ करते हैं । कोई 
किसी सूत्र को पूर्वपक्ष का बताता है तो दूसरा भाष्यकार उसे सिद्धान्तपक्ष का 
बताता है । पड्दर्शनों की इसी दुर्बोधता के कारणा श्रनेक प्रसिद्ध भारतीय व 
पश्चिमी विचारकों का यह विचार बना कि इन छहों दर्शनों में ग्रापस में 
विरोध है. यथा वंशेषिक के परमाणुवाद व श्रसत्कार्यवाद का सांख्य के गुणवाद 
व सत्कार्यवांद से विरोध है, सांख्य नास्तिक दर्शन है, मीमांसा केवल क्मंशास्त्र 
है तथा वेदान्त मायारूपी ग्रन्थ, इत्यादि इत्यादि । यह विचारधारा मध्य युग से 


चली श्रा रही है । श्री शंकराचार्य जी ने दर्शनो में विरोध की इस भावना को 


१. श्रल्पाक्षरमसन्दिग्धे सारवद्विश्वतोमुखम्‌ | 
भ्रस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सुत्रविदो विदुः ॥ 
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वेदान्त दर्शन पर किये अपने भाष्य में विषद्‌ रूप में लिखा है जो बाद में व्यापक 
रूप में भारत तथा भारत से बाहर प्रचलित हुई। दर्शनों में विरोध के सिद्धान्त 
को श्री रामानुजाचार्य भी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विचार 
रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य से लिया है, क्योंकि जिन सूत्रों में शंकराचार्य 
दर्शनों प विरोध का प्रतिपादन जिस रूप में करते हे, ठीक उसो रूप में उन्ही 
सूत्रों में रामानुजाचार्य भी करते हैं। 

उन्नीसवीं शताब्दी में स्वामी दयानन्द ने वैदिक दर्शनों को एक ऐसे ग्राधार 
पर रखा जो सदियों से श्राई परम्परागत विचारधारा के विरुद्ध था। दयानन्द 
की दृढ़ मान्यता है कि षड दर्शनों में श्रापस में विरोध नहीं 2 बल्कि इनमें से 
प्रत्येक सत्य के भिन्न-भिन्न पहलुग्रों की व्याख्या करता है ।' स्वामी जी की 
इस विचारधारा का आधार यह है कि प्रथम, छहों दर्शन वेद को स्वतः 
प्रमाण मानते हैं प्रतः यह वेद की केन्द्रीय विचारधारा के विपरीत नहीं जा 
सकते । दूसरे इनके रचयिता afore हैं जिनका दृष्टिकोण निश्रान्त व स्पष्ट 
होता है । ऋषि उसी को कहा जाता है जिसने श्रपने विषय का हस्तामलकवत्‌ 
साक्षात्‌ किया gt ate विना किसी पक्षपात की भावना के सत्य का प्रतिपादन 
किया हो । स्वामी दयानन्द कहते हैं कि 'द्शनशास्त्र जो कि वेदों के उपांग कहे 
जाते हैं ऐसे ही ऋषियों के बनाये हुए हैं ।* स्वामी जी का यह स्पष्ट मत है कि 
इन शास्त्रों में श्रापस में कोई विरोध नहीं है। उनका कहना है कि न्याय के 
परमाणावाद तथा सांख्य के गुरावाद में कोई विरोध नटीं है, सांख्य नास्तिक 
दर्शन नहीं है बल्कि ग्रास्तिक है, वेदान्त श्रद्व॑तवादी दर्शन नहीं है बल्कि इस दर्शन 
मं ब्रह्म व जीव का भेद कहा है श्रोर प्रकृति सर्वथा एक पृथक्‌ पदार्थ है । हम 
देखते हैं कि स्वामी जी पड्दर्शनों को एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं । 
वैदिक षडदक्षंनो में समन्वय को पुष्ट करना निःसन्देह बड़ा कठिन कायं है जो 
गम्भीर विचार व गहरे ग्रध्ययन की भ्रपेक्षा रखता है । लेकिन इस विषय में 


सत्यार्थ प्रकाश, २२२ । ing 

संस्कृत साहित्य विमर्शं, Jo २५५, To द्विजेन्द्र नाथ शास्त्री । 
“मोमांसादि छः वेदों के yim इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये 
ग्रन्थ हैं ।” सत्यार्थ प्रकाश, Jo ६६ | 
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७६ दयानन्द-दर्शन 
दयानन्द का दृष्टिकोण सर्वथा एक नवीन विचार है जो विद्वानों के लिये मनन 
का विषय है । यद्यपि प्राचीन काल में षड्दशंनों में समन्वय की झलक प्रतीत 
होती है। परन्तु मध्य युग में वह्‌ धूमिल हो गई थी | ग्राधुनिक काल में ऋषि 
दयानन्द ने इस विचारधारा को पुतः श्रनुप्राणित किया है। यह हम आगे 
देखेंगे कि इस दृष्टिकोण में पर्याप्त बल है, जिसे श्रसिद्ध करना सरल काम नहीं 
है । षड्द्शनों में प्रापसी विरोध नहीं है यह प्रवृति दयानन्द के बाद भ्राज नेक 
विद्वानों में भी पाई जाती हैं ।' 

दयानन्द षड्द्शनों में एक समन्वयित दार्शनिक विचारधारा को मानते हैं | 


समन्वयित विचारधारा से उनका तात्पर्य प्रक्षरशंः समानता से नहीं है। वैदिक ; 


दर्शत सत्य तक पहुँचने के लिये, विचार स्वतन्त्रता को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तत्त्व मानता है । दयानन्द का षड्दर्शनों में समन्वय से तात्पर्य है क्रि यह छ्प्रों 
दर्शन एक ही सत्य का भिन्न-भिन्त दृष्टिकोण से वर्णान करते है । तात्त्विक 
दृष्टि से इनके मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों में ग्रापस में कोई मतभेद नहीं है । प्रतीत 
होने वाला भेद केवल विषय को भिन्तता एवं वर्णान की भिन्न-भिन्न प्रणालियों 
के कारणा है । प्रत्येक दर्शन का प्रपता अलग विषय व श्रलग प्रणाली है । इसमें 
हो सकता है कि दिखाई पड़ने वाला विरोध प्रणालीमात्र का विरोध हो जिसे 
विचार करने पर ग्रासानी से दूर क्रिया जा सकता है । दिखाई पड़ने वाले 
बिरोध का का कारणा भिन्न-भिन्न दर्शनों की श्रपनी-ग्पनी पृथक्‌ शब्दावली 
भी हो सकती है । जैसे न्याय व वैशेषिक शास्त्र आत्मा शब्द से ही परमात्मा 
का ग्रहण करते हैं । यथा 'विभावान्महानाकाशस्तथा चात्मा ।' वेशेषिक 
७-१-२२ । ग्रर्थात्‌ व्यापक होने से श्राक़ाश MIE परमात्मा महत्‌ परिणामयुक्त 


१. (i) The Sacred book of Hindus, Vol. VI Vaishasik 
Sutra; Introduction P. VIL, Edited by Major Vasu. 
(ii) संस्कृत साहित्य बिमर्श , do द्विजेन्द्र नाथ शास्त्री, Jo ९५६ । 
(iil) पातंजल योग प्रदीप, Mo ग्रोमानन्द तीर्थ, Jo १०। 
(iv) Max Muller refers Vijyan Bhiksu. Indian Philoso- 
phy Vol. ] P. 80 Six Systems. 
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हैं । यहां पर आत्मा शब्द परमात्मा के लिये ग्राया है, जिसे जोव केलियेभी 
प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सांख्य पुरुष शब्द से जीव व ब्रह्म दोनों 
का ग्रहण करता है । लेकिन यदि सब स्थानों पर प्रकरण को देखे बिना न्याय- 
वैशेषिक के ग्रात्मा शब्द का तथा सांख्य के पुरुष शब्द का सब स्थानों में 
जीवात्मा में श्रयोग करें तब ये तीनों शास्त्र नास्तिक शास्त्र दिखाई पड़ने लगते 
है ।' दयानन्द कहते हैं कि “वैशेषिक और न्याय भी ग्रात्मा शब्द से श्रनीश्वर- 
वादी नहीं, क्योंकि सर्वत्रत्वादि धमंयुक्त प्रोर 'ग्रतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा? 
जो सवंत्र व्यापक और सर्वेज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको 
मीमांसा, वैशेषिक ग्रोर न्याय ईश्वर मानते हैं” (सत्यार्थप्रकाश Jo १८८) | 
और इस प्रकार शब्दावली के इस रहस्य को न समझने पर ही विद्वानों को इन 
शास्त्रों का वेदान्त व योग से विरोध दिखाई पड़ता है । परन्तु दयानन्द की 
उपरोक्त विधि से शास्त्रों को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर छहों शास्त्रों में समान 
सिद्धान्तों का पता चल जाता है। 
शास्त्रों में साधारण विरोध, जो कि मूलभूत सिद्धान्तों पर प्रभाव नहीं 
डालते, माने जा सकते हैं। उदाहरणा के रूप में वेदान्त में इस विषय पर कि 
मुक्ति में मन का आत्मा से संग रहता है या नहीं, बादरायण अपने से श्रतिरिक्त 
्रन्य भ्राचार्यो बादरि व जेमिनी के परस्पर विरुद्ध मतों का हवाला देते हैं । परन्तु 
इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि बादरि व जेमिनी में विरोध था और 
इनमें से एक भ्रान्त था क्योंकि aaa ही सूत्र में बादरायण कहते हैं कि हम 
दोनों को ही ठीक मानते हैं । इसी प्रकार सांख्यं के गुणावाद व वैशेषिक के 
गुणा में भेद हैं जिससे विचारक इनमें विरोध ढू ढते हैं परन्तु यह तो स्वयं सांख्य 
शास्त्र कह रहा है कि इस शास्त्र में वेशेषिकों के समान पदार्थ-भेद नहीं किया 
है ।१ ग्रतः सांख्य के गुणों को वैशेषिक के गुण की परिभाषा की दृष्टि से 


समभना हमारी दृष्टि में भूल होगी । 
Sakai 3. Ses aaa 


१. शंकराचार्य वेदान्त सूत्रों के भाष्य में सांख्य के साथ-साथ वेशेषिक व 
न्याय को भी नास्तिक दर्शन मानते हैं । देखिये वेदान्त २-२-१२, शंकराचाय। 

२. वेदान्त सुत्र, ४-४-१०, ११ व १४। 

३. देखिये, सांख्य सूत्र, ६-३८ व ३९ तथा इन पर लुलसीरास स्वामी कः 
EE. iii \ 
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स्वामी दयानन्द Gal वैदिक दर्शनों में मोलिक समन्वय को देखते हें उसके 
समन्वय का मुख्य ग्राधार त्रेतवाद है । उनका कहना है कि षड्वैदिक दर्शन 
इशवर (ब्रह्म) जीव व प्रकृति को ग्रनादि मानते हैं। फिर इनमें यदि इस बात 
पर मतभेद हो कि प्रमाण कितने हैं, अभाव भी एक पदार्थ है या नहीं अथवा 
मुक्ति के लिये कोन-सा मार्ग उत्तम है ज्ञात का, कर्म का या उपासना का ग्रथवा 
तीनों के समन्वय का, इससे उनकी एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह तो 
वैदिक धर्म में विचार स्वातन्त्र्य का परिणाम है कि ऋषि स्वतत्त्रतापूर्वक 
सिद्धान्तो का निरीक्षण करता है श्रौर उनको सत्य पाने पर सम्पादन करता है | 
यह तो उनकी सत्यता है कि जो भी वे सत्य पाते थे निर्भभ होकर कह देते थे। _ 
इसमें भेद व ग्रापसी विरोध की बात नहीं है, वरन्‌ उनका ग्रादि स्रोत एक (वेद) 
है, विचार प्रक्रिया समान है तथा मूलभूत सिद्धान्त एक हैं । श्री नन्दलाल सिन्हा . 
है y इन दर्शनों में विरोध देखने वालों को उत्तर देते हुए, मैक्समूलर 
के हवाले से, विज्ञान भिक्षु के इस विचार को लिखते हैं कि ये दशन एक समान 
स्रोत से निकले है । 
उपरोक्त विवेचन से यही प्रतीत होता है कि वैदिक षड्दर्शनों के विषय में 
मध्यकाल के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द का समन्वयात्मक दृष्टिकोण दर्शन शास्त्र 
में एक नवीन विचारधारा है । इसको पूर्ण पुष्टि के लिये गम्भीर प्रध्ययन व | 
काफी खोज की ग्रावश्यकता है । लेकिन प्रतीत यह होता है कि स्वामी जी के | 
विचारों में तथ्य है । आर्यमुनि व तुलसीराम स्वामी प्रभुति विद्वानों ते छहों | 
दर्शनों पर भाष्य लिखे हैं, जिनमें उनका दृष्टिकोण स्वामी दयानन्द के अनुकूल + ४ 


]. And to those who think that these systems are at dagg- | 


ers drawn with one another, the reply may be given? 
once for all in,the felicitious language of Max Muller, | 
“The longer I have studied the various systems “°° that 
there is behind the variety of the six systems a common | 


(Introduction P, VIII of the Sacred books of Hindu 
Series Vaisheshika Sutras, Vol. VI).* 
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स्वामी दयानन्द श्रौर पड्दर्शन ७६ 
है। इसके AAA श्रो श्रोमानन्द तीर्थ ने पातंजल-योग-प्रदीप व द्विजेन्द्रनाथ 
शास्त्री ने संस्कृत साहित्य विमर्श नामी श्रपने ग्रन्थों में भी पड्दर्शन समन्वय 
दिखाने की चेष्टा की है । इन विद्वानों पर स्वामी दयानन्द का स्पष्ट प्रभाव 
दिखाई पड़ता है। 

षड्दर्शन में प्रकृति 
दयानन्द का समन्वयात्मक दृष्टिकोण 

सत्कार्यवाद व ग्रसत्कार्यवाद-- सांख्य दर्शन का विचार है कि क्षत्तार की 
सारी वस्तुओं का कोई न कोई कारणा श्रवश्य है और उस कारणा का भी कोई 
कारण होगा, इस प्रकार कार्य से कारण की खोज करते हुए हमें एक ऐसे तत्त्व 
को मानना पड़ता है कि जो सब पदार्थों का आदि कारण है परन्तु किसी का 
कार्यं नहीं । इसी तत्त्व को साँख्यों ने प्रकृति कहा है तथा संसार के समस्त जड़ 
पदार्थ इसी के विकार हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है कारण में 
कार्य प्रव्यक्तावस्या में विद्यमान रहता है । यही व्यक्त होने पर कार्यं कहा जाता 
है । तात्पर्यं यह है कि सांख्यों के ग्रनुसार कार्य किसी पूर्ववर्ती शून्य से उत्पन्न 
नहीं होता वरन्‌ श्ररने कारण में शक्तिरूप से पहले से ही विद्यमान रहता है, 
जिसका विकास या व्यक्त होना कार्य कहा जाता है । सांख्य दर्शन में इस सिद्धांत 
को सत्कार्यवाद की संज्ञा दी गई है । सांख्यों का सारा दर्शन इसी सिद्धान्त पर 
श्राधारित है। इसी से उन्होंने प्रकृति के श्रनादित्व का प्रतिपादन किया है कि 
समस्त जड़ पदार्थो का कोई न कोई श्रादि कारण भ्रवश्य है जिसमें ये सृष्टि से 
पूर्व ही प्रव्यक्तावस्था में विद्यमान थे । यह तत्त्व सांख्यों के मत में ( जड़-सृष्टि 
पक्ष में) प्रकृति है। हम देखते हें कि सत्क्ार्यवाद के तियम से प्रकृति ग्रनादि 
तत्त्व सिद्ध होता है। साँख्यों का यह मत उपनिषदों में प्रनेक स्थलों पर यथावत्‌ 
विद्यमान मिलता है। छान्दाग्य उपनिषद्‌ कहता हैं हे श्वेतकेतो ! ग्रन्नरूप 
पृथ्वी कार्य से जलरूप मूल कारण को तू जान। कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल 


ax तेजोरूप कार्ये से सदूप कारणा जो नित्य प्रकृति है उसको जान । यही सत्य 
स्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर az स्थिति स्थान है ।”* 


१. (एकमेव खलु) सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मुलमन्विच्छा' `` सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ।' Blo Fo, ६-८-४ | 
(इस मन्त्र पर स्वामी दयानन्द के विचार, देखिये स० प्रकाश, 
go २११) 20 
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न्याय-वैशेषिक भी प्रकृति की सत्ता को मानते है परन्तु वे सांख्यों की तरह 


सत्कार्यवाद के सिद्धांत को नहीं मानते बल्कि ग्रसत्कार्यवाद के पोषक है । ग्रसत्कार्य- 


वाद के भ्रनुसार कारण में कार्य पूर्व ही विद्यमान नहीं होता वरन्‌ बीज का 
उपमर्दन कर एक नये पदार्थ अंकुर की उत्पत्ति होती है, watt एक नया पदार्थ 
पैदा होता है जो पहले न था । सत्कार्यवाद के विरुद्ध कुछ भाष्यकारों का तके 
है कि यदि बीज में श्रंकुर पहले ही विद्यमान होता तब उसकी उत्पत्ति कहना 
व्यर्थ है, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व जो पदार्थ नहीं होते उन्हीं की उत्पत्ति कही व 
सुनी जाती है श्रतः वीज में अंकुर उत्पत्ति से पूर्व नहीं होता । नैयायिकों के इस 
तर्क पर सांख्य भाष्यकार उत्तर देते हैं कि हम उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य 
की विद्यमानता ग्रव्यक्तावस्था में मानते हैं । इनके मत में उत्पत्ति का अर्थ होता 


है जो ग्रव्यक्त था उसका व्यक्त होना । सांख्य विद्वानों का श्रागे कहना हैकि ` 


यदि कार्य को पूर्व ही प्रपते कारणा में शक्तिरूप में विद्यमान न माना जायेगा 
तो श्रभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । इससे स्वयं नैयायिकों का प्रकृति 
ब उपादान कारणा का सिद्धान्त खतरे में पड़ ज!येगा । क्योंकि यदि श्रभाव से 


भाव को उत्पत्ति माती जाये तो उपादान कारणा को क्या श्रावश्यकता है, क्‍योंकि 
शून्य से सब पदार्थों की उत्पत्ति मान ली जा सकती है । 


इस स्थल पर हमें इन शास्त्रों के भाष्यकारों व टीकाकारों के श्रापसी 
विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि इस विवाद में HART हम सूत्रों के वास्तविक 
ग्रभिप्राय से दूर हट जायेगे । सत्कार्यवाद व श्रसत्कार्यंवाद का AG ग्रापसी विवाद 
सदियों पुराना प्रतीत होता है । परन्तु दयानन्द का दृष्टिकोण इस विवाद के 


विपरीत है । उनके श्रनुसार इन शास्त्रों में कोई विरोध नहीं है | ऐसा हो सकता , 


है कि इन शास्त्रों के रचयिता ऋषियों ने इस प्रकार के विवाद की कल्पना भी न 
की हो ग्रोर यह विवाद विद्वानों की मानसिक कसरत मात्र हो । श्रतः वास्त- 
विकता तक पहुँचने के लिये हमें यह उचित ही प्रतीत होता है कि इस विषय पर 
मूल ग्रन्थों की शरणा ली जाय श्रोर दयानन्द की यही मोलिकता है कि वें 
सिद्धांत निर्णय के लिये सीघे मूल ग्रन्थ की शरण लेते हैं तथा उस पर रचे भाष्य 


टीका ग्रादियों पर विचार नहीं करते, क्योंकि उनके विचार में टीकाकार faster 


नहीं हैं । 
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स्वामी दयानन्द व षड्दर्शन ८१ 
न्याय शास्त्र में सूत्र आता है “अभावाद्‌ भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌” 
(न्याय० ४-१-१४) श्र्थात्‌ (बीज का) नाश हुए बिना (wax की) उत्पत्ति न 
होने से श्रभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ।' इस सूत्र से सूत्रकार स्पष्ट श्रसट- 
कार्यवाद का प्रतिपादन करते दिखाई देते हैं । परन्तु स्वामी दयानन्द इस सूत्र को 
न्याय शास्त्र में पूर्वपक्षी का सूत्र बताते हैं और इसके उत्तर में कहते हैं, 'जो बीज 
का उपमदन करता हे वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उत्पन्न कभी न 
पु होता'।' इससे यह पता चलता है कि उपरोक्त सूत्र से स्वामी दयानन्द न्याय में 
फ `  * भ्रसत्कार्यवाद को उस रूप में नहीं मानते जिस रूप में अ्रन्य विद्वान मानते al 
T इस पर यह कहा जा सकता है कि यहां दयानन्द सूत्र को श्रपने पक्ष-पोषणा के 
क लिए पूर्वपक्षी का प्रश्‍न बता रहे हैं। इसके उत्तर में हमारा कहना है कि ऐसा 
नहीं है, क्योंकि यह विचार केवल स्वामी दयानन्द का ही नहीं वरन्‌ न्याय- 
+ शास्त्र के प्रामाणिक व प्रसिद्ध भाष्यकार वात्स्यायन मुनि भी इसे पूर्वपक्षी का ही 
से सूत्र मानते हैं । श्री गंगानाथ झा, स्वामी तुलसीराम तथा संस्कृत कालिज 
क कलकत्ता के प्रिसिपल महामहोपध्याय सतीश चन्द्र विद्याभूषण का भी यही 
विचार है ।' यही नहीं परन्तु स्वयं न्यायशास्त्र अभाव से भाव की उत्पत्ति को 


पी श्रसंगत मानता हुश्रा उपरोक्त सूत्र के उत्तर में श्रगले ही सूत्र में कहता है 
क्‌ “व्याघाताद्‌ प्रयोग ।! न्याय ४-१-१५ । अर्थात्‌ ‘The reasoning put for- 
[द ; ; Ward is unsound, as it involves self contradiction.” (Vatsyayan 
के | Bhasya, Translated by Ganga Nath Jha) इसी सूत्र का श्रथं सतीश 
ता , | _ चन्द्र विद्याभूषण इस प्रकार करते E—"It is we reply, not so, because 
न 


१. सत्याथंप्रकाश, To २१६ I 


व 2. (i) See-Gautam’s Nyaya Sutras 4-]-]4 (In the Vatsya- 
a yan Bhasya) by Ganga Nath Jha. 

ष्य | (ii) Sutra 4-I-I4 Translated by Mahmahopadhyaya 
न्तः ' Satish Chandra Vidhyabhushan, The Sacred Book of 


|. Hindus. Voi. VIII, Nyaya Satras of Gautam. 
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८२ दयानन्द-दशंन 
such an expression inconsistent as it is. connot be employed.” 
इससे यही प्रतीत होता है कि न्यायशास्त्र श्रभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धांत 
को नहीं मानता | एक प्न्य स्थल पर न्याय शास्त्र अवयवों में अवयवी की 
बिद्यमानता को स्वीकार करता SN हमारे इस विचार को डा० राधाकृष्णन से 
भी बल मिलता है जहां वह कहते हैं कि नैयायिक यह तो मानता है कि पूर्व 
(द्रव्य पदार्थ) के पूणं विनाश से नवीन पदार्थ की उत्पत्ति श्रसम्भव है परन्तु इसे 
खुलकर कहने को तयार नहीं होता । इससे यही मालूम पड़ता है कि न्यायशास्त्र 
के श्रनुसार द्रव्य ग्रपनी पूर्वावस्था का परित्याग मात्र करता है ।' इस प्रकार 


स्वयं न्यायसूत्रों व ध्रनेक विद्वानों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय-दर्शन का , 
ग्रसत्कार्यवाद से यह तात्पर्यं नहीं है कि कार्य सर्वथा एक नवीन वस्तु है तथा 


उत्पत्ति से पूर्व कारण में उसका सर्वथा भाव था। 

वैशेषिक दर्शन त्यायशास्त्र का समानतन्त्र है wa: अभाव से भाव कौ 
उत्पत्ति के रूप में ग्रसत्कार्यवाद का ब्रारोप उस शास्त्र में भी लगाया जाता है। 
ग्ारोपकर्ता वैशेषिक दशेत के सूत्र 'क्रियागुणाव्यपदेशाऽभावात्‌ प्रागऽसत' । का 
ग्रथ करते हुए कहता है कि क्रिया व गुण का अभाव पाये जाने से (कार्य का 
उत्पत्ति से पूर्व) भ्रभाव था । इससे एक बार फिर यह संशय हो जाता है कि 
कहीं वैशेषिक श्रसत्कार्यवाद (अभाव से भाव की उत्पत्ति) का प्रतिपादन तो नहीं 
कर रहा | परन्तु वैशेषिक के ग्रन्य सिद्धांतों व उसको मूल भावना तथा सूत्रों को 


l. Idid-4--5. 

२. 'तदाश्रयत्वादऽपृथग्ग्रहरास्‌' | न्याय Jo ४-२-२८ | 

3. The Naiyayika concedes that a complete destruction of 
the previous substances Will make thc formation of the new 
impossible. It follows that the substance only relinquishes its 
former condition though the Naiyayaka is not inclined to 
accept it openly.” Indian Philosophy, Vol. 2, P. 97, 


—Dr. S. Radha Krishnan. 
४. वैशेषिक सूत्र &-१-१। 
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पूर्वापर संदर्भ से देखने पर इसका ग्रथ स्पष्ट हो जाता है। इस स्थल पर, क्रिया 

गुण के ग्रभाव में कार्य का अपने कारण में ग्रभाव मानने से, वंशेषिक का 
तात्पर्यं यह है कि जब वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं हुई तब उसके कार्य व गुणों 
का TAs होगा | यहाँ पर शास्त्रकार यह स्पष्ट कह रहे हैं कि पृथिवी प्रादि 
द्रव्य उत्पत्ति से पूर्व श्रसत्‌ थे क्योंकि उस समय पृथिवी य्रादि द्रव्यों के कार्यों व 
गुणा का श्रभावथा। उदाहरणार्थ घट से पूर्व घट के क्रिया व गुण नहीं थे 


स = परन्तु मृत्तिका थी, मृत्तिका के क्रिया व गुण थे। मृत्तिका से घट की उत्पत्ति हुई 
० maid मृत्तिका का नाम-रूप बदलने पर घट नाम का नया पदार्थ बना जो 
33 “वास्तव में मृत्तिका का ही विकार है । श्रत; घट मृत्तिका में था ही परन्तु व्यक्त 


होने से नया बना माना गया ग्रोर घटरूप से उनकी प्रसिद्धि हुई । कारण में 
कार्य समवाय रूप से है ऐसा वेशेषिक भी मानता है।'* 

उपरोक्त विवेचन से यही प्रतीत होता है कि श्रसत्कार्यवाद में भी कारण 
से ही कार्य की उत्पत्ति मानी गई है, बिना कारण के नहीं। परन्तु न्याय-वेशे- 
षिक द्वारा कार्य का कारणा में TAT कहने का तात्पर्य कारणावस्था में कायरूप 
i का अभाव होने से है। न्याय मंजरी का रचयिता कहता है कि हम (नेयायिक) 
यह नहीं मानते क्रि कोई भी वस्तु, जिसका श्रभाव है, पैदा हो जायेगी बल्कि 
, हमारा कहना है कि जो पैदा होता है उसका अभाव था,' श्रर्थात्‌ उस रूप में 


|| : र वाद में 
उसक्रा AAT था । इससे सत्कार्यवाद व असत्‌कायंवाद में विरोध नहीं उत्पन्न 
होता बल्कि यह तो श्रपने-ग्रपने प्रतिपादन की प्रणाली है। दोनों ही कारण से 
+ कार्य की उत्पत्ति मानते हैं तथा कारणा के भ्रभाव में कार्य का ग्रभाव मानते 
yf हैं ॥१ श्रौर यह भी मानते हैं कि कारण के गुण कार्य के गुण में ग्रा जाते 
W 


| १. 'कारणमिति द्रव्ये, कार्यं समवायात्‌' । वंशेषिक सूत्र १०-२-१। 
२. A History of Indian Philosophy ; 
S, N. Dass Gupta, ४. I. 9. 320. 
३. 'कारणाऽभावात्‌ कार्याऽभावः V वशेषिक सूत्र १-२-१। 
[i 'कारणागुणपुवंकः कार्यगुणो हष्टः ।' वेशेषिक सूत्र २-१-२४ 
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दोनों ही शास्त्र प्रकृति तत्त्व को श्रनादि कारणा मानते हैं। इस प्रकार इस 
विवेचन के तिष्कर्षस्वरूप हम इस परिणाम पर पहुंचते हें कि सत्कायंवाद व 
प्रसत्कार्यवाद में कोई विरोध नहीं है aie स्वामी दयानन्द इस विषय में युक्ति- 
युक्त ही प्रतीत होते हैं । 

वैशेषिक का परमाणु वाद तथा सांख्यों का गुणावाद--वेशेषिक परमाणु- 
वादी हैं तथा सांख्य गुणवादी हैं । वेशेषिक यह मानते हैं कि परमाणु प्रकृति का 
सूक्ष्मतम श्रंश है, इसका श्रागे विभाग सम्भव नहीं हे । प्रत्येक तत्त्व के पृथक- 
पृथक परमाणु होते हैं जो श्रापस में न्यूनाधिक मिलकर प्रत्य पदार्थों की उत्पत्ति 
करते हैं। यही परमाणु आपस में संयोग कर द्वयणुक व त्रसरेणु बनाते हैं 
जिनसे महत्‌ पदार्थों की उत्पत्ति होती ह्‌ । न्याय-वेशेषिक ने प्रकृति में परमाणु ; ‘ 
की सूक्ष्मता तक ही विचार किया तथा समस्त जयत में परमाणुभ्रों की ही 
कला का उन्होंने दर्शन भी किया। पश्चिमी ग्राधिभोतिक शास्त्रियों में डाल्टन | 
ने जो परमाणुवाद की विचारधारा रखी वह बहुत हद तक वैशेषिक शास्त्र से र 
मिलती हे । 

लेकिन सांख्य, प्रकृति के स्वरूप का वरोन तीन गुणों सत्व, रज व तम के 
रूप मे करता हे । इनका कहना है कि प्रकृति सत्व, रज व तम की बनी है । 
श्रव्यक्तावस्था में प्रकृति के यह तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हें । साम्यावस्था 
भंग होने पर ये तीनों गुण न्यूनाधिक श्रवस्था में होते हुये समस्त सृष्टि का 
निर्माण करते हैं। इसे सांख्य ने प्रकृति की व्यक्तावस्था भ्रथवा विकार कहा है | 
इस मत का न्याय-वंशेषिक के परमाणुवाद से स्पष्ट विरोध प्रतीत होता है । 
परन्तु समन्वय को प्रवृत्ति के लिये यह श्रावश्यक प्रतीत होता है कि इनके 
विरोध को दूर करें। 

स्वामी दयानन्द समन्वयवादी हैं । उनकी दृष्टि में वेशेषिक के परमाणुवाद 
व सांख्य के प्रकृति (quae) के सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं है । दयानन्द 
के विचारानुप्तार वंदिक-षड्दर्शन सृष्टि उत्पत्ति के छः भिन्न-भिन्न पहलुओं 
पर श्रलग-श्रलग विचार करते हैं, जेसे मीमांसा शास्त्र सृष्टि उत्पत्ति में कमं- 
चेष्टा का, वैशेषिक में काल का, न्याय में उपादान कारण का, सांख्य में तत्त्वों 
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के मेल का तथा वेदान्त में सृष्टि बनाने वाले wala ब्रह्म का विचार किया 
ते गया है।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दयानन्द वैशेषिक के परमाणुवाद 
ह तथा सांख्य के गुणवाद में विरोध नहीं मानते । wa: श्रब हम यह देखेंगे कि 
ऱ् स्वामी दयानन्द का यह विचार इन दोनों शास्त्रों में किस प्रकार मिलता है । 
स्वामी दयानन्द के विचार से यह प्रतीत होता है कि वे सांख्यों की सत्व, 
i रज व तम की साम्यवस्था रूप प्रकृति को नैयायिकों के परमाणुप्रों से अधिक 
सूक्ष्म मानते थे । जब प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है तव श्रवयव रूप 
5) परम सूक्ष्म पृथक-पृथक तत्त्व परमाणु उत्पन्न होते हैं । स्वामी जी कहते हैं 
त्‌ * “नादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस श्रौर तमोगुणों की एकावस्था रूप प्रकृति से UV 
ee उत्पन्न जो परमसूक्ष्म पृथक-पृथक तत्वावयव (संस्कृत में तत्त्व परमाणूनां शब्द 
uy “माया है जिसमें परमाणु शब्द स्पष्ट है श्रतः हिन्दी में भी ग्रवयव का शर 
i परमाणु ही लेना चाहिए) विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ 
त. | है, संयोग विशेषों से ग्रवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म स्थूल-स्थूल बनते 
से , बनाते विचित्र रूप बनी है इसी से यह संसर्ग (संयोग) होते से सृष्टि कहलाती | 
है ।”* श्रर्थात्‌ स्ंप्रथम सत्व, रज व तमोगुणा की साम्यावस्था थी यह सांख्यों | 
के की प्रकृति है। इसमें जब क्षोभ उत्पन्त gar उससे विकार आरम्भ ga | 
हे प्रकृति का सबसे पहला विकार महत्‌ था जिसे विश्वबुद्धि या प्रकृति में सवत्र | 
हा व्यापक विश्वान्तकरण कह सकते हैं । तत्पश्चात्‌ अ्रहंकार की उत्पत्ति हुई । | | 
ay „ | | 
| १. सत्यार्थप्रकाश, Fo २२२-२२३। f | 
ह है २. 'नित्याया: सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थाया: प्रकृते रुत्पन्तानां पृथक्‌बत- | 
ib 


के मानानां तत्त्व परमाणनां प्रथमः संयोगारम्भः संयोग विशेषादवस्थान्तरस्य 
स्थलाकार प्राप्तिः सृष्टिरुच्यते’ । (सत्यार्थप्रकाश Jo २२३) यह वाक्य स्वामी जो । 
ने किस ग्रथ से लिया है इसका हवाला सत्यार्थप्रकाश में नहीं दिया है। यदि | 


: हम इसे स्वामी जी का श्रपना हो मान लें तब मो कोई श्रापत्ति नहीं भ्राती । हाँ | 
it यदि परिश्रम करने पर उस ग्रथ का पता चल गया जिसका यह पद है तब यह | 
- भौर भी पुष्ट हो जायेगा कि प्राचीन भाष्यकार व विद्वान्‌ वैशेषिक के परमाणु व | 
+ | ` सांख्य के गुणों में विरोध नहीं मानते थे । 


| ००००००॥०७४०७०७०/७७०० | Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ग्रहंकार प्रकृति का दूसरा विकार है । ग्रहंकार से प्रकृति में पृथकता का भाव 

उत्पन्न GAT । श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसी श्रवस्था में परमाणुओं 

की उत्पत्ति मानते हैं ।' लेकिन दास गुप्ता परमाणुश्ओरों की उत्पत्ति तम्मात्रा्रो 

के पश्चात्‌ मानते हैं।' यहाँ पर यह विवाद हमारे लिए मुख्य नहीं है कि परमाणु 

/ „ किस श्रवस्था में उत्पन्न हुये । तात्पर्य केवल यह है सर्वप्रथम सत्व, रज व तम की 

“ | प्रकृति थी पश्चात्‌ तन्मात्राओं से पहले ्रथवा तन्मात्राग्रों के रूप में परमाणु उत्पन्न | 
हुए । परमाणुग्रों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ की सृष्टि-उत्पत्ति सांख्यों ने लगभग 
| च्याय-वैशेषिक के श्रनुसार मानी है । इससे यही प्रतीत होता है कि इस विषय में 


——— 


सांख्यकार ने न्याय से श्रधिक सूक्ष्म विचार किया है । न्याय-वेशेषिक प्रकृति की * | 33s 
परमार की श्रवस्था तक रहे जबकि सांख्य प्रकृति की उससे भी सूक्ष्म श्रवस्था 
(| रज व तम तक पहुंच गया । इससे इनका ग्रापस में विरोध नहीं है।! | a 


विरोध तो एक ही विषय पर दो विरोधी मत होने से होता है, लेकिन यहाँ पर 
विषय की स्थूलता व सूक्ष्मता का प्रश्‍न है। इस विषय पर स्वामी गरोमानन्द भी 
स्वामी दयानन्द की ही पुष्टि करते हैं । वह कहते हैं 'जहाँ से न्याय-वेशेषिक ने 
स्थूल सृष्टि का क्रम दिखाया है वहीं से सांख्य मूल जड़तत्व की खोज में सूक्ष्मतर 
एवं सूक्ष्मतम सृष्टि के क्रम की श्रोर गया है । जिस जड़तत्त्व के भ्रन्तर्गत विभु 
रौर श्रणु दोनों प्रकार के जड़ पदार्थ हैं वह सबसे प्रथम जड़तत्त्व तीन गुणा हैं 
सत्य, रजस श्रौर तमस ।”१ इस विषय में स्वयं सांख्यकार का मत भी यही है 
कि परमाणु बाद में गुणों से उत्पन्न होते हैं। 'नाणु नित्यता तत्कायंत्वभृते' । * 
सां० Fo ५-८७ । श्रर्थात्‌ ग्रणु नित्य नहीं है क्योंकि उसका कार्यत्व श्रुति में कहा 


गया है | | र : 
कुछ are विद्वानों का कहना है कि गुण अपने गुणों से परथक नहीं रह 
—_—_— OOOO 55555 . A 


१. गीता रहस्य Jo १७५ ॥ 
२. The five classes of atoms are generated from the 
tanmatras as follows...”. History of India Phil. V. I. p. 252. 


S. N. Dass Gupta. 
३. पातंजल योग प्रदीप, पु० ६८, ग्रोमानन्द तीर्थ 
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सकते ग्रतः सत्व, रजसं व तमस इन तीनों गुणों का श्राधार होना चाहिये 
Alt वह परमाणु तीन प्रकार के हैं, कुछ सतोगुणी जो हल्के व प्रकाशयुक्त ठ 
कुछ रजोगुणी जो क्रियाशील हैं तथा Hy तमोगुणी जो अत्यन्त भारी व गति- 
रहित हैं । इन विद्वानों का यह मत विश्नांतिपूर्ण है क्योंकि सांख्य स्वयं कह रहा है 
(“नाणु नित्यता तत्काय॑त्वश्रुते:' । सांख्य ५-८७) शर्थात्‌ श्रणु नित्य नहीं है क्योंकि 
यह कार्य है ऐसा श्रुति कहती हैं। सांख्य शास्त्र में पदार्थो का विभाजन वैशेषिक के 
अनुसार नहीं किया गया ।' ग्रतएव वंशेषिक के गुणा के समान सांख्य के सत्वादि 
गुणा नहीं समझने चाहियें । वैशेषिक में गुण शब्द का ग्रहण गुण-गुणी के र्थं में 
किया है जत्रकि सांख्य गुणों को स्वयं प्रकृति मानता है । जैसा कि सांख्य शास्त्र 
स्पष्ट कह रहा है कि “सत्वादि धमं नहीं है तद्रूप होने से”', घर्थात्‌ सत्वादि 
स्वयं प्रकृति हैं न कि किसी के धर्म । सांख्य सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार विज्ञान 
भिक्षु कहते हैँ कि सत्वादि द्रव्य हैं वैशेषिक के गुण नहीं, क्योंकि संयोग-विभाग- 
युक्त हैं ।' इसलिए सांख्य के गुण परमाणुग्रों के घमं नहीं बल्कि परमाणुप्रों के 
आदि कारण हैं । 
ga यदि परमाणुं को स्वामी दयानन्द के अनुसार कार्य माता जाय तब 
यह प्रश्‍न उठता है कि परमाणुश्रों की श्रवस्था को प्रकृति नाम कंसे दिया गया 
जबकि प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है । हम समभते हैं कि द्रव्य 
की परमाणुश्रों की अवस्था भी प्रकृति कही जा सकती है, क्योंकि उस ग्रवस्था से 
ही जगत के स्थूलाकार का निर्माण होता है, इससे वह संसारोत्पत्ति में कारण 
है । सांख्य ने प्रकृति से विकृति तक तीन विभाग किये हैं । (१ ) प्रकृति--तीनों 
गुणों की साम्यावस्था, (२) प्रकृति-विकृति-- इसमें महतत्व, als, व पचत- 
बिकृति--मन सहित ग्यारह इन्द्रियां व पंच महा- 


SE 


१. Ate सू० ६-३८ इस पर तुलसीराम भाष्य । 
२. सांख्य AA ६-२६ । 
३. 'सत्त्वादीनि द्रव्यारि, न वँशेषिका गुणाः, pmo Nn 


न व पर १ उदत, 
भिक्षु । तुलसोराम द्वारा अपने सांख्य bug 3३ ० 


al mf १ हे 
ae en fr, + 
a \ Se Sf 


है. 
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भूत it श्रब यदि परमाणुप्रों को तम्मात्राश्रों की श्रवस्था में भी उत्पन्न मानें तब 
भी वह प्रकृति-विकृति प्रवस्था में श्रा जाते हैं। जिससे उस श्रवस्था को प्रकृति 
कहा जा सकता है । इससे न्याय-वैशैषिकों का द्रव्य की परमाणु की श्रवस्था को 
प्रकृति कहना कोई श्रनुचित नहीं प्रतीत होता । 

उपरोक्त विवेचन में स्वामी दयानन्द का यह विचार कि परमाणु गुणों 
के कार्य हैं ओर गुणा प्रकृति की ग्रत्यन्त सूक्ष्मावस्था है, काफी प्रबल प्रतीत होता 
है । और इस प्रकार इन दो शास्त्रों का प्रकृति का क्या स्वरूप है, इस विषय 
पर मतभेद प्रायः समाप्त हो जाता है। 

्रह्मसूत्रों (वेदान्त दर्शन) में प्रकृति की विद्यमानता--षड्‌-वेदिक दर्शनों 
में वेदान्त दर्शन का भ्रपना महत्व है । इसमें विशेष रूप से ब्रह्म का वसांत पाया 
जाता है | कतिपय वेदिक दार्शनिकों का यह विचार है कि वेदान्त भ्रट्वैतवादी 
दर्शन है तथा इसमें प्रकृति को सत्ता को ब्रह्म से पृथक नहीं माना गया है। इससे 
इसमें विद्वान शंकर के मायावाद का ही दर्शन करते हैं । शंकराचार्य जी के 
मतानुसार ब्रह्मसूत्र प्रकृति को ब्रह्म की मायारूपी शक्ति मानते हैं। ग्रतः भ्रद्व त 
aa, Taga में, जगत्‌ के मिथ्यात्व का ही प्रतिपादन करता है । दूसरी ओर 
रामानुजाचार्य जी इसी दर्शन में विशिष्टाद त का प्रतिपादन करते हैं । रामानुज 
संसार की यथार्थता तो स्वीकार करते हैं परन्तु प्रकृति को ब्रह्म का ही भाग 
मानते हैं । रामानुज ब्रह्म में प्रकृति को स्वगत भेद के अनुसार मानते हैं, 
maid इनके मत में, वास्तव में, प्रकृति ब्रह्म का ही भ्रंश है । 

वेदान्त में प्रकृति की विद्यमानता पर स्वामी दयानन्द के विचार उपरोक्त 
दोनों विद्वानों से भिन्न हैं । वे ब्रह्मसूतरों में प्रकृति को ब्रह्म से gan श्रनादि 
तत्त्व के रप में स्वीकार करते हैं । स्वामी दयानन्द से पहिले भी ब्रह्मसूत्र को 
यथार्थवादी मानने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । ब्रह्मसूत्र के प्रतिष्ठित प्राचीन 


१. “मूल प्रकृतिरविकृतिमंह॒दाद्या: प्रकृति विकृतयः सप्त | षोडशकस्तु विकारो 
न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः, ॥ सा० कारिका--३। 

२. “सृष्टि का" 'निमित्त कारणा जो परमेश्वर है उसको व्याख्या वेदान्त 
शास्त्र में है।' सत्यार्थ प्रकाश, Jo ९८ | 
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भाष्यकारों में महषि बोधायन का भाष्य यथार्थवादो भाष्य था । स्वामी 
दयानन्द ते बोधायन मुनि द्वारा रचित वेदान्त भाष्य को प्रामाणिक माना 
१ . oy £ रे 
है । wa: यह भाष्य निश्चयपूर्वक ही ब्रह्मसूत्र का यथार्थवादी भाष्य रहा 
होगा I 
मर्हाष दयानन्द ने ब्रह्मसूत्र पर कोई विधिवत्‌ भाष्य नहीं लिखा है । परन्तु 
उनका यह मत उनके द्वारा स्थल-स्थल पर ब्रह्मसूत्रों के प्रमाणा देने से प्राप्त 
होता है । इसलिये दयानन्द के मत की पुष्टि के लिए हम सीधे qaqa at ही 
विचार करेंगे । $ 


3 2 


वेदान्त दर्शन (ब्रह्मसूत्र) को मूलरूप में देखने पर पता चलता है कि यह 
शास्त्र संसार को मायारूप नहीं मानता । वरन्‌ इसमें तो संसार को स्वप्नवत 
“मानने वालों के मत का खण्डन किया गया 2) महषि बादरायण एक स्थल पर 
जाग्रत के पदार्थों कौ स्वप्न के पदार्थों से तुलना करते हुए कहते हैं कि जाग्रत 
स्वप्न के समान मिथ्या नहीं हो सकता क्योंकि स्वप्न के पदार्थों में श्रौर जाग्रत 
के पदार्थों में वैधर्म्यंता है wate स्वप्न के पदार्थों का जागरण काल में श्रभाव 
पाया जाता है परन्तु जाग्रत की उपलब्धि नष्ट नहीं होती । वह ग्रवस्थान्तर व 
कालान्तर में बनी ही रहती है । श्रत: जागरण के पदार्थों का स्वप्न से दृष्टान्त 
देना सर्वथा श्रसंगत है । एक श्रन्य सूत्र में सूत्रकार, स्वप्नावस्था में पदार्थों का 
स्वरूप स्पष्ट न होते के कारणा, इसे मायामात्र मानता है ।' उपरोक्त दो 


२ : प्रसंगों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मसूत्र के रचियता जाग्रत के संसार कोन तो 
BS nee > 


१. प्रयत्न करने पर भी बोधायन मुनि का ब्रह्मसूत्र पर भाष्य नहीं मिल | 
सका । परन्तु इस पर सन्देह नहीं किया जा सकता कि बोधायन | 
मुनि ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, क्योंकि बोधायन मुनि को ब्रह्म- | 
सूत्र--भाष्यकार के रूप में, रामानुज ने श्रपने वेदान्त दर्शन पर श्री | 
भाष्य की भूमिका में, स्मरण किया है, 'भागवद्‌ बोधायनम्‌ . कृतम्‌ i 

विस्तीरां ब्रह्मसूत्र वृत्ति पूर्वाचार्य: । 

२. “वैधर्म्याच्च न स्वप्तादिवत्‌' | वे० Yo, २-२-२६ । 

३. “मायामात्रं तु ee स्वरूपत्वात्‌ | Fo Fo, ३-२-३। 


< * 
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स्वप्न के समान मानते हैं ओर न मायामात्र | ATA में प्रकृति को जगत्‌ का | 
का उपादान कारणा कहा गया है ।'पटवच्च' (Fo २-१-१९) इस सूत्र में | 
शास्त्रकारसंसार को बनने से पहिले ग्रपने कारणरूप प्रकृति में वर्तमान मानता 
है । जिस प्रकार कपड़ा लिपटा gat हो तथा खोलने पर फैल जाता है उसी ff 
प्रकार उत्पत्ति से पूर्वे संसार श्रपने मूल कारणा प्रकृति में लीन रहता है, उत्पत्ति i 
- अवस्था में व्यक्त हो जाता है। यहाँ पर वेदान्त दर्शन सांख्यों के सत्कार्यवाद के 
WGA ही परिणामवाद का प्रतिपादन कर रहा है । इसके प्रतिरिक्त वेदान्त 4 
ब्रह्म को जगत्‌ का निमित कारण मानता है शास्त्र कहता है कि “ (प्रकृति) || 
परमात्मा के ्राधीन होने से ही सार्थक है' तदधीनत्वादर्थवत्‌ | (वे. सू. १-४-३) ` | 
gaia प्रकृति भ्रव्यक्तावस्था में परमेश्वर के ग्राधीन रहती है तथा व्यक्तावस्था 
में भी उसके निर्देशन में कार्य करती है तभी प्रकृति की सार्थक्रता है श्रन्यथा ? | 
नहीं । इससे प्रतीत होता है कि शास्त्रकार प्रागवस्था में भी प्रकृति की सत्ता को il 
मानता है, संथा ग्रभाव नहीं । शंकराचार्य जी ने भी इस सूत्र के भाष्य में | 
प्रागवस्था में प्रकृति की विद्यमानता को स्वीकार किया है तथा कहा है कि 
प्रागवस्था में प्रकृति को न मानने पर परमात्मा का जगत्कर्ता होना ग्रसिद्ध हो | 
जायेगा, ग्रतः प्रागवस्था में प्रकृति परमेश्वर के श्राधीन थी ।' परन्तु शंकराचार्य 
| जी यहां पर सत्ता भेद का प्रसंग उपस्थित कर देते हैं कि इत सूत्रों में व्यावहारिक 
! सत्ता का वणुन है। व्यावहारिक दृष्टि से ही ईश्वर में कतृ त्व श्रादि होते हैं 
प्रतः सूत्रों में जहां-जहाँ सृष्टि उत्पत्ति ग्रादि का awa है वह सब व्यावहारिक = : 
स्तर का बोध कराने वाले सूत्र हैं। लेकिन इस पर हम पूछ सकते हैं कि सूत्रों में | 
कहां स्तर-भेद की बात कही गयी है ? वास्तविकता यह है कि वेदान्त दर्शन में + | क 
ES | की वास्तविकता का वणान इतने भ्रधिक व स्पष्ट रूप से किया गया है कि 
शंकराचार्य जी को ग्रद्वेतवाद की सिद्धि के लिये लाचार होकर स्तर-भेद की 
कल्पना का शास्त्रों पर आरोप करना ही पड़ता है | 


१. 'परमेश्वराघीनात्वियमस्माभिः प्रागवस्था जगतोऽभ्पुगम्यते, न स्वतन्त्रा | 
सा चाऽवश्यमभ्युपगन्तव्या | stadt हिसा । न हि तया विना. परमे- 
वरस्य सृष्ट्त्वं सिध्यति ।' शांकर भाष्य, Foo १-४-३ पर से । 
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वास्तव में वेदान्त सूत्र न तो शंकराचार्य जी के मायावाद को मानते हैं श्रोर 
a स्तर-भेद को वरन्‌ बादरायरा स्पष्ट कह रहे हैं कि 'प्रतिज्ञा व i के 
बाधक न होने से प्रकृति है ।'' वेदान्त दर्शन मायावादी नहीं है यह स्वामी 
दयानन्द के अतिरिक्त aa विद्वान भी श्रव स्वीकार करने लगे है । स्वामी 
HAAS श्रपनी पुस्तक “पातंजल योग प्रदीप! में कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र परिणाम- 
वादी है, TUT कार्यकाररा के सम्बन्ध में सुत्रकार परिणामवादी हैं विवर्तवादी 
नहीं ।' आपके भ्रनुसार 'ग्रात्मकृतेः परिणामात्‌' (Fo सू० १-४-२६) में qa- 
कार स्पष्ट ही परिणामवाद की भ्रोर निर्देश कर रहा है। वास्तव में ब्रह्मसूत्रों 
में मायावाद का आरोप नवीन वेदान्तियों का है। ग्रापका कहना है “कि बादरा- 


यणा के मूल सूत्रों पर साम्प्रदायिक पक्षपात से रहित होकर स्वतन्त्र विचार से 


- दृष्टि डालने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य संब दर्शनकारों (न्याय-वैशेषिक 


सांख्य व योग) के सदृश उनमें भी सांख्य श्रोर योग के दंत सिद्धान्त का ही 
प्रतिपादन किया है ।* 

उपरोक्त विवेचन से यह स्षष्ट हो जाता है कि वेदान्त प्रकृति तत्त्व का 
प्रतिपादन करता हे श्रौर मायावाद की झलक इस शास्त्र में नहीं है । स्वामी 
दयानन्द का विचार कि वेदान्त दर्शन में सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर है 
धोर उपादान का रण ग्रनादि प्रकृति है, तकंपूर्णा है व सूत्रों के वास्तविक तात्पर्य 
के साथ पूर्णरूप से मेल खाता हे | 

वेदान्त दर्शन में ब्रह्म-जीव में भेद 

यह तो हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वेदान्त दर्शन पर स्वामी 
शंकराचार्य का ब्रह्माद्वं तवादी भाष्य वेदान्त का सही-सही प्रतिनिधित्व नहीं 
करता | वास्तव में यह बादरायणा के दर्शन के स्थान पर गोड़पाद के दर्शन का 
ही प्रतिपादन करता है । इस विषय में भारतीय दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान श्री 
सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता का यह विचार है कि शंकर व गोड़पाद से पूव किसी भौ 


१: “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्‌ ।' Fo Yo, १-४-२३ | 
२. पातंजल योग प्रदीप. Jo २१, WATE । 
३. वही, To २२। 
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ग्राचार्य ने उपनिषदों के ग्रतिरिक्त वेदान्त दर्शन का अद्वेतवादी भाष्य नहीं 
किया, स्वाभी दयानन्द के यथार्थवादी विचारों की ही पुष्टि करता है। शांकर- 
मत से वेदान्त में ब्रह्म के ग्रतिरिकत सब माया है। जीव भी भ्रविद्या की उपाधि 
से संयुक्त, ब्रह्म के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 

वेदान्त दर्शन में जीव का क्या स्वरूप है ? कया जीवात्मा ब्रह्म का ही 
रूप मात्र है ? इत्यादि प्रश्‍न एक यथार्थवादी के लिये श्रत्यन्त महत्व के हैं। इन 
प्रश्नों के विषय में महर्षि दयातन्द एक दम स्पष्टं हैं । वे वेदान्त दर्शन में जीवात्मा 
को ब्रह्म से पृथक मानते हैं भ्रोर शंकराचार्य जी के ब्रह्म-जीव एकवाद का खण्डन 
करते हैं । दयानन्द भ्रपने मत को ग्रनेक वेदान्त सूत्रों से पुष्ट करते हैं । सत्यार्थ 
प्रकाश में एक स्थान पर “नेतरोऽनुपपत्तोः”। Fo Jo १-१-१६। BAF 
लिखते हुए स्वामी दयानन्द कहते हैं “ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है, 
क्योंकि इस ग्रल्प, अल्पज्ञ सामर्थ्यं वाले जीव में सृष्टि कतृ त्व नहीं घट सकता। 
इससे जीव, ब्रह्म नहीं है ।?”' इस सूत्र के भाष्य में शंकर स्वामी भी यही श्रथ 
करते हैं । परन्तु आप यहां पर भ्रविद्या को ले ग्राते हैँ कि जीव ग्रविद्योपाधि से 
कल्पित है, ग्रतः ब्रह्म से पृथक प्रतीत होता है। यही नहीं बल्कि श्रन्य कई सूत्रों के 
भाष्य में जहाँ भी शास्त्र में ब्रह्म व जीव का भेद कहा गया है, शंकर स्वामी 
वहां उसे प्रविद्याजम्य उपाधि से उसकी व्याख्या करते हैं ।' यदि हम इसी उपा- 
बिवाद को मानलें तब तो वेदान्त दर्शन Mas Taal हो सकता है। लेकिन 


l. “I do not know of any Hindu writer previous to Gaudapada 


who attempted to give an exposition of the monistic 

doctrine (apart from Upanishads) either by writing 

a commentary as did Sankara or by writing an indepen— 

dent work as did Gaudapada.” A History of India 

Philosophy, V.I., P. 422. 

२. सत्यार्थ प्रकाश, Jo Roe ॥ 

३. 'इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा नेतरः इत्तर ईश्वरादन्यः संसारी जीव 
इत्यथं' । (do Fo १-- १-- १६ पर शंकर भाष्य) 
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प्रश्‍न उठता है कि ब्रह्ममृत्रों में मायावाद कहां है ? व्यावहारिक व पारमार्थिक 
सत्ता का भेद कहाँ कहा गया है ? ate यदि हम शास्त्र की मूल भावना श्रौर वार- 
तविक श्रभिप्राय की चिन्ता छोड़कर स्वच्छन्दता से उपाधिवाद व मायावाद का 
grag शास्त्र में करते रहेंगे, तब यह कार्यं क्या, ब्रह्म सूत्रों के वास्तविक श्रभि- 
प्राय को तोड़-मरो इकर अन्य रूप दिखा देना नहीं होगा ? ब्रह्मसूत्रों पर शंकर से 
श्रधिक स्पष्ट रामानुज हैं, जो शास्त्र के ग्रभिध्राय के शंकर से भ्रधिक निकट 
प्रतीत होते हैं । रामानुजाचार्य ग्रंश-ग्रंशी भाव से ब्रह्म व जीव में भेद मानते 
हैं । उनके मत में जीव मायोपाधि से नहीं होता वरन्‌ शाश्वत और नित्य है । 
ब्रह्म जीव से भी ग्रति सूक्ष्म होने से जीव में व्यापक है इससे जीव ब्रह्म के 
शरीरवत्‌ है । यही ब्रह्म व जीव का शरीरी-शरीर सम्बन्ध है । रामानुज के मत 
में जीवात्मा नादि at अनेक हैं । यद्यपि इनमें स्वरूप में समानता है परन्तु 
संख्या भेद से WAT हैं I? 


स्वामी दयानन्द निम्नलिखित दस वेदान्त सूत्रों पर भाष्य करते BT 


जीव व ब्रह्म की पृथकता पर वल देते है-- 
१. नेतरोऽनुपपत्तेः | १८ १-१६ 


२. भेदव्यपदेशाच्च । १-१ १७ 
३. विशेषणा भेद व्यपदेशाभ्यां च नेतरो | १- २-२२ 
४, भ्रस्मिन्तस्य च तद्योगं शास्ति। १-१ १६ 


l. “Since thus the plurality of the eternal individual self 
rest on goed authority, those who have an insight 
into the true nature of selfs will discern without 
different characterstics distinguishing the indivi 
Selfs, altnough all Selfs are alike in so far as having 


re. > व? 
intelligence for theiz essential nature.” Sacred Book 


of the East Series, Vol. XLVIII, “Vedanta Sutras’? 


2-3-43 आ by Ramanuja, Translated by 
iTS, tn 


Thibaut. 
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५. श्रन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ । १-१-२० 
६. भेदव्यपदेशाच्चान्यः। १-- १- २१ 
. गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तददर्शनात्‌ । १-२-११ 
. भ्रनुपपत्ते स्तु न शारीरः । १-२-३ 
९. श्रन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्वर्सब्पपदेशात्‌ | १-२-१८ 
१०. शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते । १-२-२० 
स्वामी दयानन्द कहते हैं उपरोक्त सूत्रों में ब्रह्म व जीव में भेद है। 
स्वामी दयानन्द इन सूत्रों पर लिखते हैं -- 
(१) “ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है, क्योंकि इस म्रल्प ग्रल्पज्ञ 


Ga 


st 


सामर्थ्यं वाले जीव में सृष्टि कतृ त्व नहीं घट सक्रता । इससे जीव ब्रह्म नहीं ।” - 


(२) ‘tt ह्ये वायं लब्ध्वानन्दी भवति’, यह उपनिषद्‌ का वचन है जीव 
और ब्रह्म भिन्त हैं । क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा न 
होता तो Wa AAT आनन्द स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव ग्रानन्दस्वरूप 
होता है यह प्राप्ति विषय ब्रह्म और प्राप्त होने वाला जीव का निरूपणा नहीं घट 
सकता इस लिए जीव श्रोर ब्रह्म एक नहीं |”? 

(३) दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरोह्मजः | 
ANU ह्यमनाः Yat ह्यक्षरात्परतः पर: ॥ Ho Fo २.१.२ 

“दिव्य, शुद्ध मूत्तिमत्वरहित, सवमें पूर्ण बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, 
प्रज, जन्म-वरण शरीर धारणादि रहित, श्वास, प्रश्‍वास, शरीर और मन के 
सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि, परमात्मा के विशेषण ate श्रक्षर नाश- 
रहित, प्रकृति से परे अर्थात्‌ सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म 
है । यचा ग्रौर जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादन रूप हेतुश्रों से प्रकृति atx 
से ब्रह्म भिन्न है! 

(४) “इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग व जीव में ब्रह्म का योग 
प्रतिपादन करने से जीव ब ब्रह्म भिन्न है । क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का gar 
करता है ।” 


१. सत्यार्थ प्रकाश, Fo ३०६ पर इनका भाष्य देखिये। 


—— म डा वि ‘ollection, Haridwar 
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(५) “बस ब्रह्म के ग्रन्त॑यामी ग्रादि धर्म कथन किए हैं ax जीव के 
भीतर व्यापक होने मे व्याप्य जीव व्यापक्र ब्रह्म से भिन्त है। क्योंकि व्याप्य- 
व्यापक सम्बन्ध भी भेद में संगठित होता है ।” 

(६) “जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय श्रन्तःकरणा 
वृथिवी ग्रादि भूत, दिशा, वायु, सूर्य श्रादि दिव्य गुणों के योग से देवतावाच्य 
विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ।” 

x | (७) 'गुहां प्रविष्टो सुकृतस्य लोके' इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव 
र परमात्मा भिन्न हैं । वेसे ही उपनिषदों में बहुत जगह दिखलाया हे ।' 

(८) “शरीरे भवः शारीरः' शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योकि ब्रह्म 
के गुरा, कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ।” 

(६) (अधिदेव) सब दिव्य मन प्रादि, इन्द्रिय श्रादि पदार्थों (ग्रधिभूत) 
पृथिव्यादि, भूत (द्रध्यात्म) सब जीवों में परमात्मा ग्रन्तँयामी रूप से स्थित हैं, 
क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धमं सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात्‌ SU” | 

(१०) “शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद 
स्वरूप से सिद्ध है ।” i 

उपरोक्त वेदान्त सूत्रों के भाष्य में स्वामी दयातन्द ने जिस श्राधार पर 
A gaa जीव के भेद का प्रतिपादन किया है, उसमें मुख्य युक्ति इस प्रकार है | 
कि वेदान्त दर्शन में जीव को सृष्टिकर्त्ता न मानकर ब्रह्म को ही सृष्टिकर्त्ता माना | 
A . है । इससे इनमें भेद है। एक सर्वशक्तसम्पन्न है दूसरा अल्प सामथ्येयुक्त है । | 
` फिर सूत्र परमात्मा व जीव का योग ग्रर्थात्‌ सम्पर्क बताते हैं । यह भी भेद के 

बिना सम्भव नहीं । उपास्य-उपासक भाव भी भेद में ही बन सकता है । इसके 
| भ्रतिरिक्त सूत्र, जीव को शरीर धारण करने योग्य व परमात्मा को अशरीरी 
| कहते हैं । 'गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌ । वे १-२-११ । में परमात्मा 
ie व जीवात्मा का मिलन हृदय में कहा है । मिलन भी भिन्नता के बिना सम्भव 
नहीं । यही नहीं बल्कि सूत्रकार कहता है कि'परमात्मा व जीव के विशेषणों का 
| श्रुति में भेद कहा गया है, इसलिए भी ब्रह्म व जीव में भेद है (विशेषण भेद 
J ' व्यपदेशाभ्यां च नेतरो । Fo १-२-२२।) 


fr 
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इन सूत्रों को छोड़कर वेदान्त दर्शन के और अनेक सूत्र दयानन्द के मत 
की पुष्टि करते हैं । जैसे परमात्मा को जीवात्मा से महान्‌ कहा गया है,* जीवात्मा 
में कर्मफल भोग प्रसक्ति है परमात्मा में नही तथा जीवात्मा ayy है, (इस सुत्र 
के भाष्य में शंकराचार्य जी भी जीव at ay ही मानते हैं परन्तु wea मत की 
पुष्टि के लिये यहां उपाधि के सिद्धान्त को लागू कर देते हैं ।) वेदान्त दर्शन 
के चोथे अ्रध्याय के चतुर्थपाद में ब्रह्मा व जीव का भेद और भी स्पष्ट दिखायी देता 
है । जब कि बादरायण यह प्रश्‍न उठाते हैं कि मुक्ति में जीवात्मा के साथ मन 
रहता है या नहीं ? सूत्रकार कहते हैं कि वादरि मुक्ति में साधनों के प्रभाव को ६ 
मानते हैँ“ परन्तु जैमिनि मुक्ति में मन के साधनों को जीवात्मा के साथ कहते 
हैं ।* इस पर बादरायणा ग्रपना मत प्रदर्शित करते हैं कि हम दोनों को रथात्‌ + 
मुक्ति में जीवात्मा के साथ साधनों के gata व भाव दोनों को मानते हैं ।' यहां 
पर मुख्य वात यह है कि यदि ब्रह्म व जीव एक ही हैं तब मुक्ति मे जीव के रहने 
at उसके साथ मन श्रादि साधनों के रहने का बया तात्पर्यं ? तब तो मुक्ति में 
जीव को ब्रह्म होकर ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए, लेकिन बादरायण मुक्ति में 
जीव का ब्रह्म में लय-नहीं मानते । यदि मानते तो मुक्ति में साधनों का भावन 
बतलाते । इससे प्रतीत होता है कि बादरायण ब्रह्म व जीव के भेद को मानते हैं 
और साथ ही श्रगले सूत्र में स्पष्ट कहते हैं कि मुक्त पुरुष aT अनेक सामथ्यों 
को प्राप्त कर सकता है, परन्तु सृष्टि निर्माण नहीं कर सकता i° यदि जीव 
ब्रह्म ही होता तब मुक्ति में ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्मरूप हो जाता और फिर 
सृष्टि निर्माण कर सकने में क्‍या दोष है जब कि ag स्वयं ब्रह्म है। सृष्टि 
१. 'अ्रधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌' । Fo To २--१-- २२ 
२. वेदान्त सूत्र १--२--२०, १-२-२२ 
३. 'नाणुरतच्छ तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌।' Fo सू० २--३--२१॥ 
इस सूत्र के भाष्य में रामानुज भी जीव को श्रण मानते हैं । 
ANS बादरिराह ह्ये वम्‌' । वे० सू. ¥—¥— १० 
. भाव॑ ज॑मिनिविकल्पामननात्‌ ।' वे० सू० ४--४-- ११ 
* 'द्वादशाहबदुभयविधं बादरायरो$त:! । त्रे Ao ४--४-- १२ 
- 'नेतेरोऽनुषपत्तेः। Fo सू० १--१-- १६ ५ 
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स्वामी दयानन्द व षड्दर्शन RG 
निर्माण क्र सकने में क्या दोष है जब कि वह स्वयं ब्रह्म है। सृष्टि-निर्माण 
करने में असमर्थता इस बात का द्योतक है कि जीव ब्रहम से पृथक है क्योंकि सृष्टि 
निर्माण का कार्य केवल ब्रह्म का है । 

वेदान्त दर्शन में ब्रह्म-जीव भेदवाद की दयानन्द की विचारधारा युक्ति- 
युक्त प्रतीत होती है । स्वामी जी ने इन सूत्रों पर अधिक नहीं लिखा तो भी यह 
हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं जिसके gare पर सारे ही वेदान्त दर्शन का 
यथार्थवादी (त्र॑तवादी) दृष्टि से सफलतापूर्वक भाष्य किया जा सकता है । 

व सांख्य में ईइवरवाद 

वैदिक षड्-दर्शनों में सांख्य दर्शन का अत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान है । इस 
दर्शन के रचथिता मह॒षि कपिल अत्यन्त विद्वान पुरुष थे । मह॒धि कपिल का 
बेदिक साहित्य में बड़ा मान हे | परन्तु, दार्शनिक जगत में सदियों से सांख्य 
दर्शन को अनीश्वरवादी माना जाता रहा है | विद्वानों का विचार है कि सांख्य 
शास्त्र चेतन पुरुष व जड़ प्रधान, इन तत्त्वों को ही ग्रनादि मानता है तथः इन्हीं 
दोनों तत्त्वों के भेल से सृष्टि की रचना होती है । सृष्टि से पूवं प्रकृति अपनी 
ग्रव्यक्तावस्था में सत्व, रज व तम की साम्यावस्था में होती है । ग्रव्यक्त प्रकृति 
के, पुरुष के सन्निध्य में grat से प्रकृति की साम्यावस्था भग हो जाती है और तब 
सृष्टि-निर्माणा का कार्य प्रकृति के निश्चित नियमों पर स्वयं ही प्रारम्भ हो जाता 
है। इस प्रकार इन विद्वानों के श्रनुसार सांख्य को सृष्टि-रचना के लिये ईश्वर को 
मानने की कोई ग्रावश्यकता नहीं थी, Ha: कपिलाचर्य ने अपने शास्त्र में ईश्वर 
को कोई स्थान नहीं दिया | इससे यह विद्वान सांख्य को ग्रनीशवरवादी दर्शन मानते 
Ei परन्तु इस पर यहु प्रश्‍न उपस्थित होता है क्रि यदि सांख्य ईश्वर के श्रस्तित्व 
को स्वीकार नहीं करता तो वह वैदिक. (ग्रास्तिक) दर्शनों में क्यों गिना जाता 
है ? इसका उत्तर विद्वान ईस प्रकार देते हैं कि वेदिक दर्शनों में ग्रास्तिक व 
नास्तिक का Wa ईश्वर को मानने या मानने से नहीं है, वरन्‌ यहां पर वेद 
को स्वतः प्रमाणा मानने वले ग्रन्थ अस्तिक तथा वेद की निन्दा करने वाले 
ग्रन्थ नास्तिक कहलाते हैं, जैसा कि मनु कहते है “नास्तिको वेद निन्दकः' । 
(मनु० २-११) और क्योंकि सांख्य शास्त्र वेदों को स्वतः प्रमाण मानता है, 
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इससे सांख्य दर्शन श्रास्तिक दर्शन है । परन्तु हमें इन विद्वानों का यह तक कुछ 
जंचा नहीं कि केवल वेदों को स्वतः प्रमाण मानने पर कोई दर्शन ग्रास्तिक हो 
जायेगा फिर चाहे वह ईश्वर को माने या न माने । हमारे विचार से, वेदों को 
स्वतः प्रमाण मानने वाला शास्त्र कभी भी भ्रनीण्वरवादी हो ही नहीं सकता, 
क्योंकि चारों वेदों में स्थल-स्थल पर ईश्वर का व्याख्यान पाया जाता है । अतः 
वेद को स्वतः प्रमाण मानने वाले सांख्य को उन स्थलों को मानता ही पड़ेगा । 
फिर समक में नहीं झ्राता कि सांख्य अ्नीशवरवादी केसे हे । कहीं विद्वान किसी' 
भ्रान्ति के कारण तो सांख्य पर नास्तिकता का आरोप नहीं लगा रहे ? 
सांख्य दर्शन श्रनीशवरवादी है या नहीं, इस विषय पर दयानन्द श्रत्यन्त 
स्पष्ट हैं । उनका कहना है कि सांख्य ईश्वरवादी शास्त्र है तथा कपिलाचायं पर ; ५ 
ग्रनीश्वरवाद का श्रारोप मिथ्या है ।' दयानन्द के अनुसार सांख्य में ईश्वर का 
वर्णन, जगत के निमित्त कारणा, कर्मफल प्रदाता, वेदों के श्रादिस्रोत के रूप में 
पाया जाता है । सांख्य के विषय में दयानन्द की यह घोषणा बड़ी साहसपूणां है। 
प्रतः हमें इसके श्रौचित्य को देखने का प्रयास श्रावश्यक प्रतीत होता है | 
सांख्य दर्शत ईश्वरवादी ग्रन्थ है, दयानन्द के इस दावे को हम यहाँ दो 
प्रकार से देखेंगे--( १) सांख्य शास्त्र के श्रतिरिक्त दूसरे वैदिक शास्त्रों से तथा 
(२) स्वयं सांख्य शास्त्र में पाये जाने वाले ईश्वरवादी तत्त्वों से ! 
(१) दूसरे वेदिक शास्त्रों को सांख्य के विषय में सम्मति-वैदिक साहित्य में 
। i सांख्य शास्त्र का श्रपता विशिष्ट महत्व है। इस शास्त्र में सन्तिहित ज्ञान के 
कारण दार्शनिक साहित्य में इस शास्त्र व इसके रचयिता मह॒षि कपिल की 
बड़ी प्रशंसा की गयी है । श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ में महषि कपिल को परमात्मा _ 
धरा ज्ञान दिया जाना बताया है। उपनिषद्‌ कहता है “ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञानेबिसति,' श्रर्थात्‌ (जो) परमात्मा पहिले उत्पन्त हुये कपिल मुनि को ज्ञान 
से भर देता है । इस स्थल पर इसका स्पष्ट संकेत है कि महषि कपिल ब्रह्मज्ञानी 
थे और यह ज्ञान उन्हें स्व यं परमात्मा ने दिया था । इसके ग्रतिरिक्त महाभारत. | 


२ 


१. सत्यार्थ प्रकाश, To १८८ | 
२. इवेत Fo, ५-२ 
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i में कपिल को ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों-सनत्कुमार, सतक, सनन्दन, सनत्सुजात, | 
गे सन, सनातन व कपिल - में बताया है। शा० पर्व० ३४०-६७ | इन्हें जन्म से | 


ही ज्ञान था । कपिल सांख्य शास्त्र का प्राचीन श्रार्य ust के मध्य बड़ा 
> सन्मान था । महाराजा जनक स्वयं एक ब्रह्मज्ञानी थे । महाभारत में जिक्र प्राता | 
| है कि कपिल के शिष्य आसुरि के चेले पंचशिख ने जनक जी को सांख्य शास्त्र का | 
7 उपदेश किया था । (शा० To २१८) | श्रोर भीष्म ने सांख्यो के ज्ञान की योग्यता | 
को स्वीकार करते हुये कहा था कि सृष्टि उत्पत्ति में सांख्यों ने जो ज्ञान दिया | 
“बही पुराण, इतिहास श्रादि में पाया जाता है। यहीं नहीं वरन्‌ यहां तक कहा | 
गया है कि 'ज्ञानं च लोके यदि हास्ति किचित्‌ सांख्यागतं तच्च महन्महात्मन्‌” । 
*(Ho शा० To १०१, १०९) ्रर्थात्‌ संसार में जो भी ज्ञान है वह सब सांख्यों 
से ही प्राप्त होता हे । इसी लिये हम देखते हैं कि समस्त प्राचीन वेदिक दर्शन 
साहित्य कपिल के ज्ञान की उपयोगिता को स्वीकर करता है तथा महर्षि कपिल | 
के अगाद ज्ञान के कारण ही कपिल को परमषि की उपाधि दी गयी है,--- 
“सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमषिः स उच्यते’ | महाभा० १२-३४९-६५। 
उपरोक्त वर्णा के अतिरिक्त गीता में भी महषि कपिल को सर्वोच्च सिद्ध 
माना गया है। योगिराज कृष्ण परम सिद्ध पुरुष थे । वे ब्रह्मज्ञानी थे fers 
शास्त्रों में तो उन्हे भगवान्‌ अर्थात्‌ स्वयं ब्रह्म कहा गया है । गीता के wo 
„ । ४ १०-२६ में कृष्ण अपनी विभूतियों को बताते हुए कहते हैं “सिद्धानां कपिलो मुनि: । | | 
श्र्थात्‌ सिद्धो में मैं कपिल मुनि है । प्रश्‍न उठता हे कि यदि कपिल श्रनीश्वरवादी 
3 «होते तो श्रीकृष्ण श्रपनी तुलना कपिल मुनि से क्यों करते ? कया श्रौषनिषदिक । 
ऋषियों में कोई भी नास्तिक कहे जाने वाले कपिल मुनि से श्रेष्ठ न था जिससे 
श्री कृष्ण श्रपनी तुलना कर सकते ? कपिल मुनि जन्म से ही श्रतिशय धमं, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त हुये पुरुष थे, ग्रतः श्री कृष्ण ने सिद्ध पुरुषों 
में पनी समानता का कपिल मुनि को ही चुना | इससे यही पता चलता है कि 
कपिल मुनि अनीश्वरवादी न थे वरन्‌ वेदिक महषियों की श्रेणी में श्रग्रणी थे। || 
यही नहीं i, 2c ee महाभारत; गीता व उपनिषदों के अतिरिक्त और भी जितना | 
वेदिक साहित्य है, हमारे विचार में तो, इसमें कहीं भी afer का ग्रनीशवरवादी 
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होना नहीं पाया जाता | डा० राधाकृष्णन्‌ ने सांख्य के दो प्रप्तिद्ध आचाय॑ 
प्रासुरि व पंचशिख को स्पष्ट ही ईश्वरवादी बताया है।' 

सांख्य को श्रनीश्वरवादी समझने की प्रवृत्ति का कारण- संस्कृत साहित्य 
का अवलोकन करने से पता चलता है कि सांख्य शास्त्र को नास्तिक समभने 
की प्रवृत्ति मध्यकाल से चली है। इस प्रवृत्ति के चलने में दो मुख्य कारणा थे, 
(१) ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका तथा (२) शंकराचार्य द्वारा ग्रपने ग्रन्थों में 
सांख्य की नास्तिक कहकर श्रालोचना करना | 

(i) ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका--सांख्यकारिका की रचना ईश्वर, 
कृष्ण ने की थी । इस शास्त्र की रचना कुछ इस प्रकार की गयी है कि पाठकों 
को यह प्रनुभव होने लगता है कि सांख्यों के मेतानुसार सृष्ट की रचना बिना, 
ईश्वर के भी हो सकती है ।' विद्वान पुरुष कारिकाग्रों को सांख्य सूत्रों से afta 
प्राचीन मानते हैं प्रत: उन्हें ही सांख्य सिद्धान्त का प्रधान स्रोत मानकर सांख्यों 
को नास्तिक कह देते है । परन्तु हमारी दृष्टि Hag उनकी भूल है । 

सांख्य शास्त्र के ग्रादि वक्ता महषि कपिल थे, कपिल के शिष्य ग्रासुरि थे । 
इनके बाद पंचशिख, जंगषव्याचार्य, विन्ध्यवासी (रूद्रिल), पाराशर, व्यास, ईश्वर 
कृष्ण तथा विज्ञान fre हुये हैं सांख्य साहित्य में ग्राता है कि महषि कपिल ने 
सांख्य सिद्धान्त का उपदेश भ्रासुरि को किया था । यही उपदेश रूपी ज्ञान 
भविष्य में सांख्य सिद्धान्त कहलाया । यह सूत्र रूप में था। प्रासुरि मुनि ने इस 
ज्ञान को पंचशिखाचार्य को दिया । कहा जाता हैं कि पंचशिखाचार्य नेइस शास्त्र | 
का विस्तार किया । बाद में वाष॑गण्याचार्य ने षष्टितन्त्र नामक ग्रन्थ लिखा । इसमें, 
साठ प्रधान विषयों की व्याख्या है । इस षष्टितन्त्र के ग्राधार पर ही ईश्वर कृष्ण 
राये ने सांख्यसप्तति ्रर्थात्‌ सांख्यकारिका की रचना की । यहां हम यह पाते हैं 
कि ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका सांख्य साहित्य में बहुत बाद में जाकर बनी। 


> 
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l. “Both Asuri and Panchsikha adhere to a theistic 
Samkhya and believe in supremacy of Brahman.” 
Dr. 8. Radha Krishanan, I. P.' V. 2P. 253 
२. देखिये 'गीतारहस्थ' ले० ato ग० तिलक, Jo १६२ (पादटिप्पणी) | 
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शंन स्वामी दयानन्द व षड्दर्शन १०१ 
गाय इससे पूर्व कम से कम दो ग्रन्थ सांख्यसूत्र तथा षष्टितन्त्र की रचना हो चुकी थी। 
विज्ञान भिक्षु की सांख्यकारिका सांख्य सूत्रों के बाद की है। कोमुदी प्रभा के 
त्य लेखक स्वप्नेशवर साँख्यप्रवचन सूत्रों को पंचशिखाचार्य के दताते है जिनका ज्ञान 
ने पंचशिखाचार्य को परम्परा से कपिल से sat था । भागवत में एक स्थल पर 
थे, oat है कि सांख्य दर्शन का एक बड़ा भाग काल के गाल में चष्ट हो गया है 
[में | तथा हमारे पास तक उसका थोड़ा भाग ही ग्राया है । विज्ञान भिक्षु ने इन 
सूत्रों पर सांख्यप्रवचनभाष्य की रचना की है । age भाष्य की भूमिका में 
वर; ८ विज्ञान भिक्षु कहता है कि सांख्य शास्त्र का एक बड़ा भाग काल ने नष्ट कर 
कों दिया है तथा जो एक कला ग्रर्थात्‌ संक्षिप्त रूप बचा है उसे मैं aa भाष्य में 
रना; „पूरा करूंगा ।` कतिपय विद्वानों का विचार है कि सांख्यकारिका वर्तमान 
धक साँख्यप्रव चनसूत्र से पहिले की है। इसमें उनका तके यह है कि शंकराचार्य ने 
यो श्रपते ग्रन्थों में इन सूत्रों का कोई जिक्र ही नहीं किया तथा सांख्यकारिका के 
टीकाकार वाचस्पति मिश्र को इनका पता भी. न था aa: यह सूत्र कपिलोक्त 
थे | नहीं है। इन विद्वानों के अनुसार इनकी रचना में aga कुछ विज्ञान भिक्षु का 
वर हाथ है । हमारे विचार से यह मत ठीक नहीं है क्योंकि विज्ञान भिक्षु से लगभग 
[ने एक शताब्दी पूर्व (पन्द्रहवी शताब्दी में) भ्रनिरुद्ध ने इसी साँख्य-प्रवचन-सूत्र 
नान पर साँख्यवृत्तिसूत्र नामक ग्रन्थ की रचना की थी । इससे प्रतीत होता है कि 
इस सांख्यसूत्र विज्ञान भिक्षु से पूर्व के हैं और जसा कि उनके शिष्य भावगणेश ने 
स्त्र | * अपने ग्रंथ तत्त्वयाथार्थ्यंदीपन में स्थान-स्थान पर कहा है, विज्ञान भिक्षु ने इन 
समें पर भाष्य की रचना की है । 
ष्णा ड जहां तक सांख्यकारिका का प्रश्‍न है, यह इसके नाम से ही स्पष्ट है कि 
I | इसकी रचना अपने से पुर्व उपस्थित सांख्यशास्त्र को स्पष्ट करने के लिये हुई 
गी | है, wa: यह ग्रन्थ सांख्य सूत्र से प्राचीन नहीं हो सकता । यहां पर यह प्रश्‍न 


उठ सकता है कि यदि सांख्यकारिका सूत्रों से बाद की है तब सांस्यमत के रूप 


१. भागवत, १-३-१० । 
53 २. 'कालार्क भक्षितं सांख्यशास्त्रं ज्ञानसुधाकरम्‌ । कलावशिष्टं भुयोऽपि 
I पुरयिष्ये वचोऽमृतः ॥ सा० To भा० Fo ५। 
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१०२ दयानन्द-दर्शन 
में सांख्यकारिका की प्रसिद्धि व लोकप्रियता सांख्य सूत्रों से श्रधिक क्‍यों है? 
हमारे विचार से इसका कारण यह है कि सांख्यसूत्र समझने में कठिन तथा 
gee हैं। इसके विपरीत सांख्यकारिका पद्यरूप में होने से सरल व सुवोधगम्य 
हे, श्रतः विद्वानों ने भ्रपने को सांख्यकारिका तक ही सीमित रक्खा । 

Gi) ate :ी शंकर चार्य जी हारा श्रालोचना--शंकराचार्य जी का 
मायावाद सांख्यों के यथार्थवाद से एकदम विपरीत है! शंकर प्रकृति को माया 
मानते थे जब कि सांख्य प्रकृति को सत्य मानता है । वैदिक षड्-दर्शनों में शंकर 
स्वामी के मायावाद को सबसे ग्रधिक खतरा सांख्यों के यथार्थवाद से था, Fa: 

र उन्होंने सांख्यों को श्रपत्ती श्रालोचना का मुख्य लक्ष्य बनाया । इसमें शंकर स्वामी 
को सबसे प्रधिक सहायता सांख्यकारिका से मिली ! हम पहिले ही कह श्राये हूँ 

a कि ईश्वरकृष्ण की सांस्यकारिका ऊपर से देखने पर श्रनीशवरवादी प्रतीत होती. 
है । शंकर स्वामी का सांख्यों के सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे मुख्य तर्क यही 
है कि सांख्य श्रनीशवरवादी हैं । वास्तव में, शंकर स्वामी ने सांख्य- 
कारिका के ईश्वर के प्रति उदासीन भाव का लाभ उठाया और इसका 
प्रयोग सांख्यों को ग्रनीश्‍वरवादी सिद्ध करने में किया । शंकराचार्य जी ने gad 
ग्रन्थों में कहीं भी सांख्य सूत्रों का उल्लेख नहीं किया | शंकराचार्य के बाद के 
भाष्यकारो में फिर तो सांख्य को श्रनीश्‍वरवादी मानने की प्रवृत्ति ही 
चल गयी । 

| इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वानों ने भ्रपने-श्रपने सिद्धान्तों को बचाने के - | 

| लिये ग्रच्छे खासे ईशवरवादी सांख्यदर्शन को अरनीशवरवादी बना दिया । इस प्रवृत्ति 

का सबसे प्रबल विरोध सोलहवीं शताब्दि में बिज्ञान भिक्षु ने किया । उन्होंने £ | # 

साख्यकारिका के स्थान पर सांख्य सूत्र को प्रामाणिक माना तथा उन पर सांख्य 

| प्रवचनभाष्य नाम से भाष्य लिखा । यह भाष्य ईश्वरवादी है। श्राधुनिक युग में 

| स्वामी दयानन्द ने पुन: सांख्य को एक ईश्वरवादी शास्त्र के रूप में स्वीकार किया 

हैं । दयानन्द, वतंमान काल में उपलब्ध होने वाले सांख्य-प्रवचन-सूत्र को कपि- 

लोक्त मानते हैं तथा इन पर भागुरिमुनिकृत भाष्य को प्रमाणिक मानते हैं।' 
निश्चय ही यह भाष्य ईश्वर वादी रहा होगा । 

१. सत्याथ प्रकाश, To ६६ 
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स्वामी दयामन्द व षड्दर्शन १०३ 


(२) सांख्य दर्शन के ईश्वरवादी होने में सांख्य सूत्रों से प्राण --उपरोक्त 
विवेचन के बाद Wa हम स्वयं सांख्य-सूत्रो में से सांख्य दर्शन के ईश्वरवादी होने 
के प्रमाणा प्रस्तुत करेंगे । 

कतिपय fagrat ar areata है कि सांख्य-दर्शन ने स्वयं ईश्वर की भ्रसिद्धि 
को “ईश्वरासिद्ध * सूत्र से स्वीकार किया है । दयातन्द जी के बिचार से उपरोक्त 
सांख्यसूत्र में ईश्वर के ग्रस्तित्व को श्रस्वीकार नहीं किया गया है। वरन्‌ यह कहा -““ 
गया है कि ईश्वर सामान्य प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता और न ही ईश्वर जगत्‌ 
का उपादान कारणा ही है प्रतः प्रत्यक्ष प्रमाणा से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो 
सकती । एक ग्रन्य स्थल पर महर्षि कपिल पुरुष व प्रकृति के द्वारा संसार-चक्र 
की नित्यता का (सृष्टि-प्रलय-क्रम में) व्याख्यान करते हुए विषय का उपसंहार 
करके कहते हैं, इन दोनों से एक पृथकश्रोर भो है,' जो इन दोनों से भिन्न 
स्वरूप वाला है। प्रकृति व पुरुष से पृथक वह तत्त्व क्या है इसको सोचने के 
लिये अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं वरत्‌ उससे अगले ही सूत्रों में उसका 
auta मिलता है कि वह नित्यमुक्त स्वभाव वाला साक्षीमात्र है। यह लक्षण 
पुरुष व प्रकृति के श्रतिरिक्त परमात्मा का ही हो सकता है । 

सांख्य दर्शन ईश्वर को निमित्त कारण मानता है, स्वामी दयानन्द का यह 
विचार भी निराधार नहीं है। सांख्य में प्रकृति को पराधीन कहा है। परन्तु 
पराधीनता का तात्पर्य यह नहीं कि प्रकृति श्रनादि नहीं है ! सांख्यों की प्रकृति 
भ्रनादि है और किसी शक्ति के वश में है ag शक्ति, जिसके वश में प्रकृति है, 


१. सांख्यसूत्र, १-६२ 

२. 'यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न जगत_ का 
उपादान कारणा है ।' सत्यार्थ प्र०, To १८७। 

३* 'व्यावृत्तोभयरूपः' । Ato Fo, १-१६० 

४. (i) 'साक्षात्सम्बन्धात्‌ साक्षित्वम्‌' | सां० Ao १-१६१ 

(ii) 'नित्यमृक्तत्वम्‌' | सां० Fo १-१६२ | 

५, 'गकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात, । Ato To ३-४४ | 
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१०४ दयानन्द-दशेन 


सांख्य सूत्रों में उसको ada व सर्वकर्ता के रूप में कहा है' ale यह स्पष्ट ही है 
fe सर्वज्ञ व सब का निर्माणकर्ता केवल ईश्वर ही हो सकता है । सांख्यकार 
कहत्ता है कि इस प्रकार के (सर्वज्ञ ग्रोर सृष्टि-रचना करने वाले) ईश्वर को हम 
मानते है, अर्थात्‌ सांख्यो का परमात्मा सृष्टि रचने वाला है । ईश्वर सृष्टि के 
प्रारम्भ में साम्यावस्था में स्थित प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करता है जिससे afte- 
उत्पत्ति का क्रम प्रारम्भ हो जाता है । सांख्य का ईश्वर न तो त्रिशिष्टाईँत के 
ईश्वर के समान है्रौर न श्रद्वेत के समान सृष्टि का प्रभिन्ननिमित्तोपादान 


कारणा ही है । इस शास्त्र में ईश्वर संसार का निमित्त कारण है, जो पूर्व ही = é 
BS विद्यमान प्रधान से संसार का निर्माण करता है । 
y इसके ग्रतिरिक्त सांख्य सूतं में ग्रस्य स्थलों पर भी ईश्वर का प्रतिपादन , री 


पाया जाता है । सांख्य शास्त्र कर्मफल के सिद्धांत को मानता है, लेकिन कर्मफल 
का सिद्धांत सफलतापूर्वक तभी माना जा सकता है जब कि हम किसी ऐसी शक्ति 
को भी माने जो कर्मफल प्रदान करने वाली हो । कर्म श्रपना फल स्वयं नहीं दे 
सकते क्योंकि कर्म जड है । प्रायः कमों का फल वर्षों पश्चात्‌ भी देखने में ग्राता 
a है । इससे यह प्रतीत होता है कि कर्म॑ स्वयं फल को उत्पन्न नहीं करते । महषि 


a कपिल भी कहते हैं कि “ईश्वर कर्मफलों का देने वाला है । केवल कर्म स्वयं फल 
को Gar नहीं करते ।”* सांख्य ईश्वर को HAGA प्रदाता मानता हूँ । 
। सांख्य दर्शन मोक्ष में पुरुष को स्थिति ब्रह्म में मानता हे । सांख्यकार का 
| कथन है कि समाधि, धुपुप्ति श्रौर मोक्ष में पुरुष की प्रवस्था ब्रह्म-रूप हो जाती 7 
| है, ग्रर्थात्‌ पुरुष ब्रह्म में सम्पन्न हो जाता है । बुद्धि सत्य के साथ तादात्म्य हो 
जाने से जीव श्रपने को शरीर का अ्रधिष्ठाता समझने लगता है। यदि यह ६ “ 
सा तादात्म्य न रहे तब उसका श्रधिष्ठातापन भी समाप्त हो जाय | Teg भरत 
र| उठता है कि बुद्धिसत्व के साथ तादात्म्य तो समाधि, सुषुप्ति व मोक्ष में भी 
है बना रहता है । उस समय वह अपने को शरीर का अधिष्ठाता क्यों नहीं 
7 १. 'स हि सर्ववित सर्वेकर्त्ता।' सां० Jo ३-५६ 
प्र २. 'ईहशेश्वरसिद्धि: सिद्धा । सां० सू० ३-५७ 
= ३. ‘a ईदवराधिष्ठिते फलनिष्पत्ति; कमंणा तत्सिद्धेः ।' Ato To ५-२। 
४. 'समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता ।' सां० To ५-११६ । 
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मम'फता ? इस पर कहते हैं समाधि, सुषुप्ति व मोक्ष में जीव अपने में ब्रह्म के 
ग्रानन्दादि गुणों को धारण कर लेता है । सुषुप्ति में तमोगुण के प्रभाव से जीव 
परमात्मा की सत्ता में सम्पन्न होने पर भी श्रज्ञान से मूछित रहता है । समाधि 
ग्रौर मोक्ष में वह उस श्रानन्द का साक्षात्‌ श्रनुमव करता है |” इस अ्रवस्था 
में जीवात्मा परमात्मा से सम्बन्ध की घनिष्ठता के कारणा वुद्धिसत्व से उत्पन्न 
प्रधिष्ठातृत्व को भूल जाता है । 
इसके अतिरिक्त सांख्य वेदों की उत्पत्ति स्वयं परमात्मा की शक्ति से मानता 
८ है | वेदों की स्वतः प्रामाणिकता के प्रश्‍न पर सांख्य के निर्माता कहते हैं कि 
वेद परमात्मा की शक्ति से BATT हुए हैं ग्रतः स्वत: प्रमाण हूँ ॥ स्वतः प्रमाण 
का तात्पर्य उस प्रमाण से है जिसकी प्रमाणिकता पते आप में है, जैसे दीपक 
के प्रकाश को खोजने के लिये भ्रन्य दीपक की श्रावश्यकता नहीं है। सत्य स्वयं 
सत्य है । ऐसा निभ्रान्त ज्ञान सर्वज्ञ परमात्मा के श्रतिरिक्त श्रन्य का हो भी कसे 
सक्ता है । वेद शास्त्र इसी प्रकार रा fasta ज्ञान होने से स्वतः प्रमाण हैं । 
इसके अतिरिक्त वेदों में स्थल-स्थल पर ईश्वर का व्याख्यान किया गया है। 
ईश्वर का व्याख्यान करना वेदों का मुख्य TTF है । इससे वेद को स्वत: प्रमाण 
मानने पर सांख्य इन स्थलों को कैसे ग्रस्वीकार कर सकता है ? हमारे विचार से 
*तो सारे सांख्य शास्त्र में कहीं भी ऐसा स्थल नहीं है जहां ईश्वर के ग्रस्तित्व को 
भ्रस्वीकार किया गया है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य सूत्रों में ईश्वर का प्रतिपादन जगत्‌ के 
निमित्त कारशा, जीब व प्रकृति से भिन्त कर्मफल प्रदाता के रूप में किया गया | 
है । यही नहीं वरत्‌ इत शास्त्र में जीवात्मा का ग्रन्तिम लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति बताया | 
है । ईश्वर की सिद्धि में दिये न्याय शास्त्र के प्रायः सारे प्रमाण हमें सांख्य में | 
मिलते हैं । ब्रह्मसूत्र में भी ब्रह्म को सृष्टि aT HIRE व वेदों a उत्पत्ति त्यान i 
माना है । स्वामी दयानन्द ने सॉख्य शास्त्र में ईश्वरवादी विचारों का दिग्दर्शन 


= 


१. मक्ति में बुद्धिसत्व का रहना वेदान्त भी मानता है । Fo सू? ४-४-१०; 


११, १२। | 
२ ee त्निजशक्त्यभिव्क्त: स्वतः प्रामाण्यस । Alo ५-५१ । 
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Sl कराकर, सांख्य को फिर से सही श्रर्थो में बैदिक दर्शनों की कोटि में लाकर | 
खड़ा कर दिया है | मध्य युग से चली ग्रा रही सांख्य को नास्तिक समभने की 
्रृत्ति' को दयानन्द ने निर्मुल सिद्ध कर दिया है जिसका परिणाम यह रहेगा 
कि सांख्य पर लगाये गये यह श्राक्षेप, कि जड़ प्रधान व निष्क्रिय पुरुष सृष्टि- 
रचना नहीं कर सकते, तथ्यहीन हो जायेंगे श्रौर किर सांख्य बिना किसी कठिनाई 
के वैदिक शास्त्र माना जा सकता है। 


स्व 


aA 4 
x 
LE ie 
z 


SS Re i. 
१. प्रतीत ag होता है कि मध्य युग से पहिले सांख्य ईश्वरवादी शास्त्र 


रहा होगा परन्तु उस काल का कोई भाष्य भ्राज प्राप्त नहीं है लेकिन 
इस पर ईश्वरवादी भाष्य श्रवश्य लिखे गये होंगे । महधि दयानन्द 
! स्वरचित सत्यार्थ प्रकाश में सांख्य पर भागुरि मुनि के भाष्य को 
प्रामाणिक कहते हें । यह भाष्य MA उपलब्ध नहीं है परन्तु यह 
= श्रवश्य ही ईश्वरवादी भाष्य रहा होगा | (लेखक) 
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ईठवर 

.. | OOO 

स्वामी दयानन्द ईश्वर को मानते थे इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं किया 

“ जा सकता । वे मूर्तिपूजा तथा भ्रनेक देवी-देवताश्रो की उपासना को नहीं मानते 

| थे इससे यह भ्रम पैदा हो गया कि दयानन्द नास्तिक हैं। परन्तु ऐसा नहीं है । 
स्वामी जी को ईश्वर के श्रस्तित्व पर कभी सन्देह भी नहीं हुआ । उनके लिये 

| ईश्वर परमसत्ता है, जिसके न कोई बराबर है ग्रोर न जिससे कोई प्रधिक । जो i{ 
संसार का रचयिता, नियामक व पालनकर्ता है तथा समस्त सृष्टिका एक ही | 
स्वामी है । ईश्वर ग्रनन्त शक्तिसम्पन्न है, सर्वज्ञ है और संसार में जीवों के कर्मों | 
का फल देने वाला है । स्थान-स्थान पर दयानन्द उसी एक परमात्मा का उपदेश | 
करते हैं, जिसको जानकर जीव संसार के जन्म-मरणरूपी चक्र पे छूटकर मुक्ति | i 
का श्रानन्द प्राप्त करता हे । दयानन्द के अनुसार परमात्मा के श्रनेक' ताम हैं 
जो उसके गुणों के वाचक हैं । ईश्वर के विषय में स्वामी जी त्यायादि षड़- 
शास्त्रों में ईश्वर विषयक प्राप्त विचारों का श्रादर करते हैं ate विद्वानों की 
दृष्टि में इनमें पाये जाने वाले ग्रापसी-विरोधों का अपने दर्शन में सफलतापूर्वक । 
समन्वय करने की चेष्टा करते हैं । उनका विचार है कि उपासना व योगाभ्यास | 
से जीवात्मा ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। | 


ईइवर-सिद्धि में प्रमाणा | 


ईश्वर की सिद्धि में क्या प्रमाण हैं ? यह विषय दर्शन साहित्य मैं अत्यन्त | 
विवादास्पद है । प्रायः एक दार्शनिक ee किये गये प्रमाण ही कुछ बदलकर | 
दूसरों द्वारा दिये जाते हैं। दार्शनिक चाहे पश्चिम में हों या पूर्व में, प्राय, सभी 
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एक ही प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उनमें भेद केवल प्रणाली का है कि 
वे किस प्रकार अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं । 

ईश्वर-सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण--भौतिकवादियों व चारवाकों का कथन 
है कि ईश्वर का! इन्द्रियों द्वारा ज्ञान नहीं होता श्रतः प्रत्यक्ष प्रमाणा से ईश्वर 
की सिद्धि नहीं होती तथा प्रत्यक्ष के प्रभाव में ग्रनुमान प्रमाणा भी सार्थक नहीं 
है क्योंकि प्रत्यक्ष से ग्रप्रत्यक्ष का ज्ञान ही ग्रनुमान है । निःसन्देह ईश्वर का 
भौतिक पदार्थो के समान इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता, इससे सभी विद्वान ईश्वर को 
सिद्धि में शब्द व अनुमान को ही प्रमाण मानते हैं। परन्तु दयानन्द ने ईश्वर के 
प्रस्तित्व को सिद्ध करने के लिये प्रत्यक्ष को भी स्वीकार किया है । 

प्रश्‍न---य्राप ईश्वर-ईश्वर कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते 
हो? 

(दथानन्द) उत्तर--सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ।' 

'इन्द्रियाथं संन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्य- 
क्षम । न्याय सु० १-४ | स्वामी दयानन्द ईश्वर की सिद्धि में इस न्यायसूत्र से 
कहते हैं । “जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, प्राणा ग्रोर मन का शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, WI, सुख, दुख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञात उत्पन्न 
होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निश्रम हो। wa विचारना चाहिये 
कि इन्द्रियों ate मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता हे गुणी का नहीं । जैसे चारों 
त्वचा ग्रादि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस ग्रौर गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो 
पृथ्वी है उसका ग्रात्मयुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जा सकता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि 
में रचना विशेष ग्रादि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष 
है AIR जब ग्रात्मा मन श्रौर मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता है या 
चोरी ग्रादि बुरी या परोपकार श्रादि ग्रच्छी बात के करने का जिस क्षणा में 
ग्रारम्भ करता है उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर 
झुक जाती है, उसी क्षणा में श्रात्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका 
AT लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में ग्रभय, निःशंकता ग्रौर ्रानन्दोत्साह 


१. सत्यार्थप्रकाश, पृष्ठ-१७६ । 
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उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है । और 
जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विवार करने में तत्पर रहता है उसको 
उसी समय दोनों (जीव व परमात्मा) प्रत्यक्ष होते हैं” । स्वामी जी ग्रागे कहते हैं 
कि “जब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है तो श्रनुमानादि से परमेश्वर का ज्ञान होने 
में क्या सन्देह है ? क्योंकि कार्यं को देखकर कारणा का श्रनुमान होता 
(ही) ev 

हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वामी दयानन्द सवं प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाणा के द्वारा 
भी ईश्वर की सिद्धि करते हैं ग्रापका ग्रभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष में हमें गुणी 
का नहीं बल्कि गुणों का प्रत्यक्ष होता है जिसके धार पर हम गुणी की विद्य- 
मानता BT AGATA लगा लेते हैं। इसी प्रकार संसार की रचता, सृष्टि के 
सुनिश्चित नियम, सत्य, शुभ व अनन्त ग्रादि विचारों से इनके भ्राधाररूप पर- 
मात्मा को मानना ही पड़ता है क्योंकि ये गुण किसी ग्रन्य पदार्थ में नहीं हो 
सकते । संत ऐनस्लिम ने भी ईश्वर की सिद्धि में कुछ इसी प्रकार का तर्क दिया 
था कि qatar का विचार किसी ऐसी सत्ता की सिद्धि करता है जो भ्रपने में पूणा 
है । यद्यपि यहां ऐनस्लिम ने ईश्वर को प्रत्यक्ष के श्राधार पर नहीं माना तथापि 
पूर्णता ईश्वर का गुणा है ग्रतः पूणंता से पूणं पुरुष का बोध होता है । स्वामी 
दयानन्द का प्रत्यक्ष के श्राधार को स्वीकार करना दर्शनशास्त्र के विद्यार्थी को 
UH Haya श्रवस्था में रख देता हँ । क्योंकि जहां तक प्रश्‍न सृष्टि ae का है 
इसे नास्तिक-जैसा कि जन मानते हैं--के अनुसार प्रवाह से श्रनादि कह सकते 
हैं (यद्यपि यह भी निरापद नहीं है) । ग्रौर बुरे कर्मों के प्रति जीव में भय, शका 
व लज्जा के उत्पन्त होने को हम जीव के स्वभाव के विपरीत होने टार भी मान 
सकते हैं । परन्तु ग्रनन्त के विचार का क्‍या करेंगे ? इसे परम अतिरिक्त 
क्रिस सत्ता में मानोगे ? ग्रन्तत परमात्मा का स्वरूप है मुत बल 
परमात्मा के अस्तित्व का बोध होता है । पश्चिमी दर्शन में देकतें ने भी ईश्वर 


की सिद्धि में यही प्रमाण दिया था । 


१. वही, Fo १७६-१७७ 
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ईश्वर सृष्टि का रचने वाला है-- स्वामी दयानन्द सृष्टि-रचना से भी ईश्वर 
की सिद्धि करते हैं उनके विचार से यह विशाल सृष्टि-जिसके ग्रार-पार का पता 
नहीं है, जिसमें प्रत्येक क्रिया सुनिश्चित नियमों के wage हो रही है तथा 
जिस प्रत्येक कार्य में कोई न कोई प्रयोजन है बिना किसी ग्रनन्त, सर्वज्ञ, सर्व- 
शक्तिमान्‌ सत्ता के नहीं हो सकती । 

जेन दार्शनिक संसार की रचना के लिये किसी ईश्वर की श्रावश्यकता नहीं 
समभते । उनके. विचार से सृष्टि की रचना किसी ने नहीं की, वरन्‌ यह एक 
अनादि प्रवाहवत्‌ स्वयं रचित हैं । स्वामी दयानन्द इसको नहीं मानते । वह 
कहते हैं कि 'स्वभाव से सृष्टि नहीं होती, किन्तु परमेश्वर की रचना से होती 
@ । क्योंकि “बिना कर्त्ता के कोई भी क्रिया या क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन 
सकता | जिन पृथ्वी श्रादि पदार्थों में संयोग-विशेष से रचना दीखती है वे अनादि 
कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग से पुर्व नहीं होता 
ग्रौर वियोग के श्रन्त में नहीं रहता ।!१ ate यदि 'जो स्वभाव से जगत्‌ की 
उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे ate जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो 


उत्पत्ति न होगी श्रोर जो दोनों स्वभाव युगपत्‌ geal में मानोगे तो उत्पत्ति और 
विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी'|* 


न्याय शास्त्र ईश्वर को सृष्टि निर्माण में निमित्त कारणा बताता है । न्याय 
के ग्रनुसार कारणा तीन प्रकार के हैँ, उपादान कारशा, निमित्त कारणा तथा 
साधारण कारणा। इनमें उपादान कारण वह है जो अपने कार्य में परिवर्तित हो 
जाता है, निमित्त कारणा जो स्वयं परिवर्तित न हो परन्तु उपादान को कार्य में 
१. चिदचिद्‌ द्वे परे तत्वे विधेकस्त द्विवेचनम्‌ | 
उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ १।। 
हेयं हि कत्‌ रागादि तत, कार्य्यम विवेकिनः | 
उपादेयं परं ज्योतिरूपयोगे कलक्षणम्‌ ॥।२।। स प्र०, पु० ४३६ 
२. सत्यार्थ प्रकाश, Yo २२० 
३. वही, Jo २२०-२२१ 
४. बही, Jo २२०' 
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परिवर्तित कर दे, तीसरा साधारणा कारणा जो निमित्त के साधन होते हैं। पर- 
! मात्मा सृष्टि का निमित्त कारणा है । स्त्रामी दयानन्द न्याय के इस विचार को 
स्वीकार करते हैं । यह विभिन्न प्रकार को सृष्टि किसी सर्वशक्तिमान्‌ सृष्टा की 
सिद्धि करती है। इस सृष्टि में नियम दिखायी पड़ते हैं जो किसी के नियन्त्रण में 
कार्य कर रहे हैं । वह कहते हैं कि “जगत्‌ बनाने का जीव में सामर्थ्यं नहीं और 
जड में स्वयं बनने का सामर्थ्य नहीं इससे यह सिद्ध gar कि परमात्मा ही जगत्‌ 
को बताता और सदा श्रानन्द में रखता है ।”* सेंट थोमास परमात्मा को सृष्टि- 
? oe wal मानते हैं परन्तु उनके नुसार सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने शून्य से 
किया । लेकिन स्वामी दयानन्द शून्य से सृष्टि की रचना नहीं मानते । परमात्मा | 
शून्य से सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता वरन्‌ पहिले से ही वर्तमान प्रकृति से | 
सृष्टि का निर्माण करता है । ऐरिस्टोटल ने भी ईश्वर की सिद्धि में ऐसा ही | 
प्रमाणा दिया है कि परमात्मा द्रव्य को गति देकर सृष्टि-निर्माण को सम्भव | 


क 


- 


बनाता है । ऐरिस्टोटल इससे लगभग ४७ से ५५ देवताओं की कल्पना करता {| 
है ।* परन्तु दयानन्द केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा को सृष्टि उत्पत्ति में | | | 
पूणा समर्थ बताते हें । इस पर प्रश्‍न उठता है क्रि ईश्वर का सृष्टि रचना में क्या | | 
प्रयोजन है ? स्वामी दयानन्द तो परमात्मा को ग्राप्तकाम कहते हैँ फिर भला | | 
उसका कया प्रयोजन हो सकता है। स्वामी दयानन्द के मत से जीवात्माश्रों के || 
भोग व मोक्ष के लिये परमात्मा सृष्टि का निर्माण करता है उसका इसमें न कोई | | 
ˆ प्रयोजन है ग्लोर न इच्छा | स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा ईक्षण से समस्त सँसार | | 
| का निर्माण करता है | ईक्षण इच्छा नहीं है वरन्‌ जो सब प्रकार की विद्या का 
|: ^ दर्शन और सब सृष्टि का करना कहाता है वह AT हे! ॥* परमात्मा सृष्टि का 
| ५ >= = की नहीं करता क्योंकि ग्रनन्त परमात्मा में शरीर का आरोप 
| निर्माण हाथ-पैरों से भी नहीं करता क्या कि अन्त EN में शरीर क 
|. करना ग्रसंगत है। प्रोर जैसा कि उपनिषद्‌ कहता ट 'ग्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षः स शृणोत्यकर्णः | स वेत्ति बेद्य न च तस्यास्ति बेत्ता तमाहुरग्यू 


| पुरुषं महान्तम्‌’ | श्वेत० उ० ३-१९ । 
अल च Sosa 
er 


. वही , Jo ४४२३ । 
र ee of Western Philosophy. Bertrand Russell, P. I9] 


३. सत्यार्थ प्रकाश, Jo २०१ 
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उपरोक्त मन्त्र का ग्रथ करते हुये स्वामी दयानन्द कहते हैं, “परमेश्वर के हाथ 
नहीं परन्तु ग्रपनी शक्तिरूप हाथ से सबका रचन-ग्रहरा करता, पग नहीं परन्तु 
व्यापक होने से सबसे श्रधिक वेगवान्‌ चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सबको यथावत्‌ 
देखता, क्षोत्र नहीं तथापि सबकी वातें सुनता, श्रच्तःकरणा नहीं परन्तु सब जगत्‌ 
को जानता है ate उसको ग्रवधिसहित जानने वाला कोर नही वह्‌ 
इन्द्रियों और -श्रन्तःकरणा से होते वाले कार्य अपने सामथ्यं से करता है!" 
` अनीश्वरवादी यहाँ पर प्रश्‍न करता है कि ईश्वर इस दुखपूर्ण संसार की 
रचना क्यों करता है जबकि वह स्वयं सुखस्वरूप है। फिर पूर्णां परमात्मा की _ 
कृति भी पूर्णा ही होनी चाहिए थी । इस श्रापत्ति पर स्वामी दयानन्द कहते हैं 
कि संसार में दुःख परमात्मा स्वयं ATA इच्छा से पंदा नहीं करता वरन्‌ जीवों, 
के भले-बुरे कर्म संसार में सुख व दुखका भूल हैं। परमात्मा तो सृष्टि का 
निर्माण कर जीवात्माग्रों के कृत कमों के फलस्वरूप दुख-सुख की व्यवस्था मात्र 
करता है। इससे परमात्मा किसी पक्षपात्‌ श्रादि दोष में नहीं पड़ता । बल्कि 
स्वामी दयानन्द का कथन तो यह है कि परमात्मा सृष्टि का निर्माण तथा कमं- 
फल की व्यवस्था करके जीवात्माग्रों पर दया करता है जो कि उसका स्वभाव 


है ।* परन्तु जीव श्रज्ञानवश नित्य वासना के भंवर में फंस अनुचित कार्य करता 
है जिसके लिये पुनः संसार में भ्राता है। 
महषि दयानन्द ईश्तर को निराकार व व्यापक मानते हैं। इस विस्तृत 


ब्रह्माण्ड में किसी भी ऐसे स्थान की कल्पना नहीं की जा सकती जहां ईश्वर त । 


हो । क्या रचित सृष्टि श्रौर बया सृष्टि से परे का श्राकाश, क्या वस्तु के भीतर 
कया बाहर सब स्थान पर इश्वर व्याप्त है। यदि ईश्वर का शरीर माना जाय तब र 
उसे साकार मानना पडेगा श्रोर साकार व्यापक नहीं हो सक्रता । सीमित बस्तु के 
गुण, कर्म व स्वभाव भी सीमित होंगे श्रोर फिर वह सर्व शक्तिमान्‌ नहीं माना 
जा सकता । इस प्रकार का ईश्वर सब प्रकार के रागादि दोषों से युक्त होगा, जो 


१. वही, To १८६ 
२. ' परमेश्वर का स्वाभाविक गुरा जगत्‌ को उत्पत्ति करके सब जीवों को 
श्रसंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना हे ।” सत्यार्थ प्रकाश, To २१५ । 
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ग्रनीश्वरवादी आलोचकों की तीब्र ्रालोचनाग्रों का विषय होगा। स्वामी दया- 
नन्द की ईश्वर सम्बन्धी विचारधारा में इस प्रकार की समस्‍यायें उत्पन्न नहीं 
होतीं । श्रतः हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर सृष्टि रचता कर प्रपने 
स्वसामर्थ्यं व सर्वशक्तिमान्‌ पद से गिर कर रागादि दोषों में Ga गया । 

ईश्वर कर्मफल प्रदाता है--इसके भ्रतिरिक्त न्याय ग्रादि वैदिक दर्शनों की 
भांति दयानन्द सृष्टि में कर्मफल व्यवस्था को देखकर व्यवस्थापक ईश्वर की 
सिद्धि करते हैं ॥ ईश्वर कमफल प्रदाता है संसार में जीवों के किये शुभाशुभ 
कर्मो के फलों को प्रदान करता है। हम जो भी क्म करते हैं वह फलों को श्रपने 
पीछे छोड़ जाते हैं। कोई भी प्राणी दुख को प्राप्त करना नहीं चाहता । संसार 
में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि श्रनुचित कर्मो के फलस्वरूप दुख को कोई नहीं 
MATA याहता | ऐसी ग्रवस्था में कर्मफल प्रदाता के रूप में सर्वशक्तिमान ईश्वर 
को मानना ही पड़ता है। स्वामी दयानन्द का कहना है, यदि ईश्वर फलप्रदाता 
न हो तो पाप के फल, दुख को जीव श्रपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा, जसे चोर 
आदि चोरी कर दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज-व्यवस्था से भोगते 
हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप ग्रोर पुण्य के फलों को भोगते हैं ।' 
लेकिन साथ ही स्वामी जी यह भी कहते हैं कि ईश्वर श्रपनी इच्छा से किसी को 
दुख-सुख नहीं देता बरन्‌ प्राणी जैसे कमं करता है वेसा ही फल ईश्वर उसको 


देता है । इस प्रकार स्वामी दयानन्द इस आशंका को भी निमूल कर देते हैं 


कि ईश्वर जिसको चाहे सुख या दुख दे । महषि दथातन्द के मत में कर्मफल 
प्रदान करके ईश्वर पक्षपात नहीं करता । यमुनाचार्य ने भी ईश्वर की सिद्धि में 
इन प्रमाणों की सार्थकता को स्वीकार किया है ।' 

१. “ईश्वरः कारणं पुरुष कर्माफल्य दर्शनात्‌ । ' न्यायदर्शन ४-१-१६ | 

२. सत्यार्थप्रकाश, Jo ४४१ । 

३. ‘That the world is an effect, and, as such, must have 
been produced by an intelligent person who had a direct 
5 वा of the materials. He also has a direct know- 
ledge of dharam (merit) and adharam (demerit) of > 
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ईश्वर ज्ञान का श्रादिल्लोत है--दयानन्द ईश्वर को ज्ञान का ग्रादिस्रोत 
बताते हैं कि सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा मानव जाति के ज्ञान-विज्ञान के लिये 
वेदों का प्रकाश करता है । दयानन्द wea वैदिकों की भांति वेद को ईश्वरीय 
ज्ञान मानते हैं । उनका इसमें तकं है कि जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर 
भी विद्वान नहीं होते श्रोर जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान हो 
जाते हैं प्रौर ग्रब भी किसी से पढ़े बिना कोई विद्वान नहीं होता ।/' और यह 
ठीक ही है कि बिना नैमित्तिक ज्ञान के जीव का स्वाभाविक ज्ञान केवल ज्ञेय 
शक्ति है जो बिना किसी निमित्त की सहायता से सृष्टि का रहस्य समभने में 
sand है । इसी रूप में योगदर्शन परमात्मा को प्रादि गुरू कहता है ।' प्रतः 
इससे भी परमात्मा की सिद्धि होती है। इसके अ्रतिरिक्त वेदों में ईश्वर का 
वर्णान पाया जाता है इससे शब्द प्रमाण भी ईश्वर का बोधक है। इसके विरुद्ध 
यह कहा जा सकता है कि तुम ईश्वर से वेद की सिद्धि करते हो श्रौर वेदसे 
ईश्वर की सिद्धि करते हो इसमें परस्पर ग्रत्योन्पाश्रय दोष Aram और फिर 
इनमें से एक भी सिद्ध न हो सकेगा। स्वामी दयानन्द का इसके उत्तर में कहना 
है कि “हम लोग परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि मानते हैं, भ्रनादि नित्य 
पदार्थो में श्रन्योन्याश्रय दोष नहीं ar सकता” फिर वह कहते हैं कि “परमेश्वर 
श्रोर परमेश्वर के भ्रनन्त विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वर प्रणीत वेद में ग्रन- 
<—men, in accordance with which, He creates the whole 
world and establishes an order by which everyman may 
have only such experiences as he deserves. He by his 
mere desire, sets all the worldin motion. He has no 
body but still He carries on the functioning of his infi- 
Ee knowledge and power, otherwise how could He 
create this world and establish its order ? (A History of 
Indian Philosophy) Vol. 3. P. 53; S. N, Dass Gupta. 
१. सत्यार्थप्रकाश, Fo २०३-२०४ 
२. “एष पुर्वेषामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ ।? योगदर्शन, समाधिपाद, 
सु० २६ | ४ 
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वस्था दोष नहीं श्राता ।” श्रोर यह ठोक भी हैं कि दो ग्रनादि पदार्थों में, जिनमें 
कि गुण-गुणी का सम्बन्ध है ग्रनवस्था दोष कसा । परमात्मा सर्वज्ञ है उसकी 
सर्वज्ञता का एक ग्रंश उसके द्वारा वेदों में प्रकाशित किया गया है इससे वेद के 
सम्मुख परमात्मा की महत्ता क्यों घट सकती है । 
इस प्रकार स्वामी दयानन्द पुराने वैदिक प्रमाणों को एक नवीनता के साथ 
प्रस्तुत करते हैं । इसमें उनकी चेष्टा सदेव यह रहती है कि वे बोद्धिक स्तर पर 
सत्य का ही प्रतिपादन करें । 
ईइवर का स्वरूप 
“ईश्वर, सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायक्रारी, दयालु, 
अजन्मा, श्रनन्त, निविकार, ध्रनादि, ग्रतुयभ, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, श्रजर, श्रमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की 
उपासना करनी योग्य है ।'? (स्वामी दयानन्द द्वारा निमित प्रायं समाज का दूसरा 
नियम) 
ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, स्वामी दयानन्द इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही 
ऐसी सत्ता के लिए करते हैं जिसमें उपरोक्त गुण हों। 
स्वामी दयानन्द ईश्वर का क्या स्वरूप मानते थे यह उनके द्वारा निमित 
aA समाज के दूसरे नियम से स्पष्ट पता चल जाता है। स्वामी जी के लिए 
°इइवर सर्वोच्च सत्ता है इसो को वे ब्रह्म कहते हैं और यही परम पुरुष होने से 


` परमात्मा है । ईश्वर के बिना सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय एवं कर्मफल 
' “व्यवस्था ग्रसम्भव है । यहां पर स्वामी दयातन्द की विचारधारा शंकराचार्य, 


रामानुज, वल्लभ एवं मध्व ग्रादि पूवी दार्शनिकों से सवंथा भिन्त है। यथाथं- 
वाद में ईश्वर का क्या स्वरूप होना चाहिए इसका सही-सही दिग्दर्शत हमें स्वामी 
Ee के दर्शन में मिलता है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि दयानन्द वेद 
व उपनिषदों की विचारधारा के विरुद्ध हैं । परन्तु वे भ्रपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान 
पर स्पष्ट कहते हैं क्रि.वे वेदों के साथ-साथ ग्यारह मुख्य उपनिषदों को ऋषि 


१. सत्यार्थंप्रकाश, Jo ४४०। 
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प्रणीत होने से प्रमाणा मानते हैं। यही नहीं बल्कि उनका तो स्पष्ट कथन है 
क्रि उपनिषदें यथार्थवादी हैं श्रौर उनमें वशित ईश्वर का स्वरूप यथारथंवादी 
दृष्टिकोण पर श्राधारित है । 

स्वामी जी की ईश्वर सम्बन्धी विचारधारा पश्चिमी दार्शनिक भाषा के 
ईश्वर सम्बन्धी वादों में किस वाद का ग्रहणा करती है प्रर्थात्‌ थियिज्म, दियिज्म, 
{ या पैनन्थियिज्म में से किसके पक्ष में है? हमारे विचार से पूर्वी 
ग्रौर पश्चिमी विचारों को शक्तिपूर्वक एक ही शब्दावली में बिठाने की हठ करना 
युक्तिसंगत नहीं है । जबकि दोनों विचारःप्रवाहों, सभ्यता, संस्कृति श्रोर यहाँ; 
तक की विचार करने के तरीकों में भी भेद है। यह ठीक है कि कहीं-कहीं हमें 
says साम्य भी दृष्टिगोचर होता है परन्तु उनमें काफी भेद भी होते हैं WG 
प्रायः देखा गया है एक शब्द दूसरे के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं बैठता । और 
विशेष रूप से विद्वानों में भारतीय दर्शन के वादों को पश्चिमी शब्दावली में 
घड़ने की प्रवृत्ति पायी जाती है । इससे भारतीय दर्शन का सही-सही प्रतिनि- 
धित्व नहीं होता । इसी कारण विद्वानों में भारतीय दर्शन के प्रति भ्रोन्तियां that 
हैं। इसी प्रकार महर्षि दयानन्द को भी पाश्चात्य शब्दावली में बिठाने की चेष्टा 
उनके वास्तविक ग्रभिप्राय को एकदम बदल सकती है । 

दयानन्द के लिये ईश्वर और ब्रह्म एक ही सत्ता के दो पर्यायवाची शब्द हैं। 

ब्रह्म शब्द 'बृह, ब्रहि, वृद्धो’ इन धातुओं से सिद्ध होता है । इसका aa है कि जो 
महान्‌, सर्वव्यापक, ग्रनन्त, व स्वंशक्तिमान्‌ है । परम सत्ता के लिये ब्रह्म शब्द 
का प्रयोग उपतिषदों के साथ-साथ वेदों में भी किया गया है। वहां भी सबसे, 
महान्‌ होने पर इसे ब्रह्म कहा है । वेद व उपनिषद्‌ ग्रन्थों में ईश्वर का मुख्य नाम 
श्रो३म्‌ कहा गया है । उपनिषद्‌ कहते हैं कि “सारे वेद जिसे गाते हैं, सारे ऋषि 


१. परन्तु बेदान्त सूत्रों के पढ़ने से पुर्व ईश, केन, कठ, प्रदन, मुण्डक, 
माण्ड्क्य, ऐतरेय, त त्तिरीय, छाग्दोन्य aie बृहदारण्यक इन दश 
उपनिषदों को पढ़के छः शास्त्रों के भाष्य वृत्ति सहित सूत्रों को दो वर्ष 
के भीतर पढ़ाबें श्रोर पढ़ Ha’ । सत्यार्थप्रकाश,पू० ६४ | 

२. ‘MRA खं ब्रह्म’ | यजु ४०-१, 
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जिसका व्याख्यान करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मुमुक्ष ब्रह्मचर्य ब्रत धारण 
करते हैं, वह संक्षेप में श्रोरम है । MI परमात्मा का मुख्य नाम है, अन्य नाम 
उन गुणों से सम्पन्न भ्रन्य किसी पदार्थ के भी हो सकते हैं, परन्तु सारे वैदिक 
साहित्य में ग्रो रम्‌ परमात्मा के निज नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा 
परमात्मा के अन्य नाम गोणिक हैं । स्वामी जी MIRA शब्द के अर्थ इस प्रकार 
= हैं, 'श्रो३म्‌ यह श्रोंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें 
जो श्र, उ ग्रोर मु तीन श्रक्षर मिलकर एक श्रो३म्‌ समुदाय हुआ है । इस नाम 
, से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं जंसे--ग्रकार से विराट्‌, afta श्रौर 
विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु aie तेजसादि । मकार से ईश्वर, श्रादित्य 
,श्रौर प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है \” सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समु- 
ललास में दयानन्द ईश्वर के लगभग सो नामों की व्याख्या करते हैं। परमात्मा का 
नाम श्रग्नि भी है क्योंकि वह सर्व प्रकाशक है। वही परमात्मा परमेश्वर्यवान्‌ हो 
से इन्द्र है तथा सवका जीवत-मूल होने से प्राण है। सबका रचयिता होने से इसी 
परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं । परमात्मा के अनन्त गुणा हैं इससे उसके नाम भी 
प्रनन्त हैं । यहाँ पर स्वामी दथानन्द वेद की उसी केन्द्रिय विचारधारा का प्रति- 
पादन करते है जिसमें परमात्मा को ही सवं देव सम्पन्न कहा गया zr 
परमात्मा अ्रनादि है । क्योंकि यदि हम यह मानें कि परमात्मा ग्रनादि नहीं 
है तब उसकी उत्पत्ति माननी होगी भ्रोर फिर जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी 
होता हैं इससे परमात्मा उत्पत्ति व विताश वाला हो जायेगा । जो उत्पत्ति व विनाश 
वाला है वह सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हो सकता क्योंकि उसे प्रपने आस्तित्व के लिये 


ay 


१. (i) 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छतो ब्रह्मचयं' चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत, ॥। 
Ho Fo १-२-१५ - 
(ii) 'गओरमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' | Blo Fo १-१-९ 
२. सत्यार्थ प्रकाश, Fo १ 
३. “ऋचो प्रक्षरे परमे व्योमन यस्मित्‌ देवा aft विश्वे निषेदुः । 
FEO १-१६४-३८ । 
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किसी ग्रन्य सत्ता पर ग्राश्रित होना पड़ेगा । इसके ग्रतिरिक्त कोई पदार्थ उत्पन्न 
होकर वृद्धि को प्राप्त तो हो सकता है परन्तु श्रनन्त वृद्धि को प्राप्त नहीं हो 
सकता । इस प्रकार परमात्मा को ग्रनादि न मानने पर उसे सर्वशक्तिमान भी 
नहीं माना जा सकता | मह॒षि दयानन्द लिखते हैं कि जिसका कोई ्रादि कारण 
नहीं वा समय न हो वह भ्रनादि है परमात्मा दिकू-काल से परे श्रनादि है । वह 
घ्रनन्त है जिसकी कोई सीमा नहीं है । बाईबिल कहती है कि ईश्वर स्वर्ग में 
स्थित है। डियिज्म की कल्पना भी कुछ इसी प्रकार की है कि परमात्मा सृष्टि 
की रचना करके सृष्टि से बाहर चला गया । इसका ग्रथ यह हे कि वह सान्त एवं 
सशरीर है । स्वामी दयानन्द ऐसी कल्पनाग्रों को बच्चों की बातें कहते हैं। ` 
ईश्वर सर्वशक्तिमान है प्रर्थात्‌ परमेश्वर सर्वशक्तिसम्पन्न है तथा उसके बरा- 
बर या बढ़कर कोई अन्य सत्ता नहीं हे । ईश्वर सबके ऊपर शासन करने वाला 
है । प्रायः दार्शनिक सर्वशक्तिमान्‌ के ग्रर्थ करते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ 
है इसलिए वह सब कुछ कर सकता है । वह्‌ शुन्य से सृष्टि-निर्माणा कर सकता 
है, विना पुण्य-कर्मों के शुभ फल दे सकता है इत्यादि-इत्यादि । लेकिन दयानन्द 
इस पर श्रापत्ति उठाते हैं कि ईश्वर के सर्वशक्तिमान्‌ कहने से यह ग्रर्थ नहीं लिए 
जा सकते कि वह जो चाहे सो करे वरन्‌ इसका श्रर्थ है व सृष्टि उत्पत्ति, पालन 
और प्रलय तथा सब जीवों के पाप-पुण्य की यथायोग्य व्यवस्था करने में किचित्‌ 
| भी किसी की सहायता नहीं लेता । यदि यह माना जाय कि ईश्वर अपनी इच्छा 
| _ से जीवों को सुख-दुःख देता है तब वह क्यों न पक्षपाती माना जाय? कोई भी , ८ 
eae कार्य चाहे वह जीव द्वारा किया जाय या ईश्वर के द्वारा कार्य-कारणा के श्राधार 
पर ही सम्भव हो सकता है। यहां दयानन्द पूछते हैं कि क्या ईश्वर श्रसम्भव न 
5 बातों को कर सकता है ? क्‍या वह दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर सकता है श्रोर 
स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर सकता है ? क्या ae भ्रन्यायकारी, श्रपवित्र और कुकर्मों 
को कर सकता है ? कभी नहीं, स्वाभाविक नियमों के विपरीत ईश्वर भी नहीं 
चल सकता । श्रागे वह कहते हैं कि “ईश्वर के नियम सत्य ग्रोर पूरे हैं इसलिये 
(वह उनमें) परिवर्तेन नहीं कर सकता।”' ईसाई विचारक संत थोमस ने भी 


१. सत्याथप्रकाश, पृ ०---२ १४ 
|}. सत्यार्थप्रकाश, To — २१५ 
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इसी प्रकार कहा है कि ईएवर भूतकाल को नष्ट नहीं कर सकता, स्वयं पापकर्म 
में प्रवृत नहीं हो सकता ग्रोर श्रपनी सत्ता को नष्ट कर दूसरा ईश्वर नहीं 
बना सकता । रसल कहते है कि संत थोमस के श्रनुसार परमात्मा में सव शुभ 
गुणा हैं श्रौर सब बुरे गुण यथा क्रोध, विस्मृति, घृणा और शोक, इनका उसमें 
sara है ।` यहां पर दयानन्द व संत थोमस में ग्राशइवयंजनक समता है। कभी- 
कभी विद्वान समानरूप से विचारते हैं श्रोर विशेषरूप से उनके निर्णय तब 
समान होते हैं जब कि वे पक्षपातपूणं भावन। को छोड़ कर सत्य को खोजने को 
चेष्टा करते हैं । प्लेटो का कहना भी यही है कि परमात्मा ग्रसत्‌ नहीं बोल 
सकता तथा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे उसके शुभ गुणों का विरोध 
हो it श्रौर यह ठीक भौ है हम किसी भी रूप में परमपुरुष को ग्रस्वाभाविक 
कार्यों में संलग्न नहीं मान सकते श्रन्यथा उसमें AIT हममें क्या श्रन्तर रह 
जायेगा । 

दधानन्द ब्रह्म को निराकार मानते हैं--निराकार का रथे है जो सर्वत्र 
व्यापक है तथा जिसका कोई प्राकार नहीं है । श्री शंकराचाय ब्रह्म को निराकार 
मानते हैं परन्तु जीव-प्रतिबिम्बवाद का भी पोषण करते हैं कि जीव ग्रन्तःकरण 
में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब हैं । स्वामी दयानन्द का इस पर कहना है कि प्रतिबिम्ब 


ws Se 


१. ‘He cannot undo the past, 
God or make himself not exist.’ 


History of Western Philosophy; B. Russell. P. 480. 
2. Ibid, P. 480. 


3. ‘Well, but can you imagine that God will be willing to 
put forth a phan- 


Commit sin, make another 


lie, whether in words or deeds, or to 
tom of himself?” “I can not say” he replied. 


(See Republic in Five Great Dialogues; P. 285, 
Plato, Translated by B. Jowett. Published by walter J. 


Black.) 
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साकार पदार्थो का होता है, जैसे मुख श्राकार वाला होने से दर्पण में दिखाई 
देता है । ब्रह्म निराकार है, इससे उसका कोई प्रतिबिम्ब सम्भव नहीं ।' ग्रौर 
यदि यह कहा जाय कि स्वच्छ जल में निराकार ग्राकाश का प्रतिबिम्ब तो 
दिखाई पड़ता है, तब स्वामी जी का उत्तर है कि जल में दिखायी पड़ने वाला 
ग्राकाश नहीं वरन्‌ पृथिवी, जल व श्रग्नि के त्रसरेणु हैं जो व्योम में एकत्रित 
हो गये हैं । श्राकाश सर्वव्यापक है इसका प्रतिविम्ब नहीं हो सकता । परमात्मा 
निराकार होने से सर्वव्यापक है श्रौर यदि व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी 
ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु के गुण, कर्मे, स्वभाव भी परिमित 
होते हैं । इससे परमात्मा को साकार, एकदेशीय नहीं माना जा सकता । निरा- 
कार तथा सर्वव्यापक परमात्मा ग्रति सूक्ष्म कारणा प्रकृति से स्थूल जगत का निर्माण 
कर देता है। परमात्मा सर्वज्ञ है । सर्वज्ञ का ग्रर्थ है सव कुछ जानने वाला । पर- 
मात्माको जीव की भ्रपेक्षा से त्रिकालज्ञ कहा जा सकता है प्रन्यथा परमात्मा में ऐसा 
कोई ज्ञान नहीं जो पहिले न हो श्रौर बाद में होवे । उसका ज्ञात भ्रखण्डएकरस 
ग्रौर यथार्थ है । जीव का ज्ञान श्रल्प है। जीव को भूतकाल का विस्मरण हो 
जाता है, वह भविष्य को नहीं जानता, परन्तु परमात्मा में ऐसा नहीं है । वरन्‌ 
परमात्मा जीव के स्वतन्त्रतापूर्वक किये गये कर्मो को सर्वज्ञता से. जानता है ।* 
यहां पर ag प्रश्‍न उठ सकता है कि परमात्मा जीवात्मा के भविष्य को जानता 
है तव इसका ग्रथ हुआ कि जीव का भविष्य निश्चित है । जीवात्मा के भविष्य 
के कर्म परमात्मा के ज्ञान में पहिले से ही हैं। इस प्रकार कर्म-स्वातन्त्र्य समाप्त 
हो जाता है । जीवात्मा की कर्म स्वतन्त्रता मानने पर ईश्वर द्वारा जीव के भविष्य 
के कर्मों को जानना नितान्त बुद्धि विरुद्ध है । परन्तु दयानन्द के दर्शन में यह 
alata नहीं उठती । वह कहते हैं कि जीव जिन-जिन कर्मो को करता है उनका 
वेसा ही ज्ञान परमात्मा को होता है। परमात्मा उनका यथावत्‌ फल देता है । 
परस्तु जीवात्मा स्वतन्त्र रूप से कमं करने में किचित स्वतन्त्र भी होता है। 


१. सत्यार्थंप्रकाश, पृष्ठ २३८ | 
२. -सत्यार्थंप्रकाश Fo १७७। - 


३. जसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वेसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता 
है AT जसे ईश्वर जानता है बसा जीव करता है।” वही, Fo १६२ 
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ईश्वर की सर्वज्ञता के विषय में एक और प्रश्‍न दुधार खड़ग के समान 
' उठता है कि यदि परमात्मा सर्वज्ञ है तो अपना अन्त भौ जानता होगा । यदि 
इसके उत्तर में कहा जाए कि सर्वज्ञ सब कुछ जानने में समर्थ हैं इससे जानता 
ही होगा | तव इसका ग्रथ यह gar कि परमात्मा सान्त है श्रनन्त नहीं । श्रोर 
यदि कहें कि परमात्मा ग्रन्नत होने से agar wea नहीं जानता तब इससे 
उसंकी स्वंज्ञता का बाव होता हे । ऐसे स्थल पर दयानन्द एक चतुर ताकिक के 
समान उत्तर देते हैं कि श्रनन्त परमात्मा भ्रपने को प्रनन्त ही जानता है।' इसमें 

, - ` „विरोधी का प्रहार सर्वथा नष्ट हो जाता है। 
डेमोक्रिट्स का कहना था कि संसार का कारण परमाणु है । लेकिन पर- 
> d+ «मारु जो जड़ है किस प्रकार क्रियाशील हुये ? इस प्रश्‍न को डमोक्रिट्स छोड़ 
देते हैं। शायद इसलिए कि परमाणु में गति की समस्या हल करने के लिये 
किसी प्रथम गतिदाता की भ्रावश्यकता पड़ेगी । जैन दर्शन ईश्वर के निर्मातृत्व 
को डेमोक्रिट्स से भी अ्रधिक प्रभावशाली ढंग से श्रस्वीकार करता है । परमाणुः 
वाद को मानने वाले विद्वान सृष्टि को बिना किसी उद्देश्य की बताते हैं। उनका 
विचार है कि वैज्ञानिक गवेषणा संसार को विना निर्माता के माने अच्छी प्रकार 
से हो सकती है।' परन्तु इन विद्वानों का यह समझना इतकी भूल है । ऐसा 
प्रतीत होता है क्रि इस भूल का कारणा शायद इन विद्वानों का यह डर है कि 
ईश्वर को मानने और सृष्टि में उद्देश्य मानने पर भौतिक द्रव्य की मान्यता 
£ समाप्त हो जायेगी | क्योंकि कुछ ईश्वरवादी विद्वान्‌ यह मानते हैं कि ईश्वर 
' बिना द्रव्य के भी सृष्टि का निर्माण कर सकता है । स्वामी दयानन्द के दर्शन 


‘= 


- रर. >. 


१. “जब परमेश्वर अनन्त है तो भ्रपने को श्रनन्त ही जानना ज्ञान, उसके 
विरुद्ध भ्रज्ञान श्रर्थात्‌ श्रनन्त को सान्त शोर सान्त को WA जानना 
भ्रम कहलाता है ।'' वही, Jo १८६ 
२. “But experience has shown that the mechanistic question 
leads to scientific knowledge, while the teleological 
ग ae does not” A History of Western Philoso- 
phy’ by B, Russell, P. 87, 946:. 
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र में यह ग्रापत्ति नहीं उठ सकती क्योंकि वे ईश्वर के साथ-साथ प्रकृति को भी | 
ग्रनादि तत्त्व स्वीकार करते हैं । स्वामी जी जहां एक तरफ नवीन वेदान्तियों 
(शंकराचार्य व उनके ग्रनुयाथियों को नवीन वेदान्ती कहते हँ) को ग्रालोचना 
करते हैं कि प्रकृति के बिता बहा सृष्टि नहीं रच सकता, तो दूसरी तरफ वे 
जैनियों व भौतिकवादियों की श्रालोचना भी करते हैं कि बिना निर्माता के जड़ 
पदार्थ स्वयं सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता । श्रतः इस विस्तृत ब्रह्माण्ड की 
रचना करने वाली ग्रवश्य ही कोई परम शक्तिशाली सत्ता होगी । इससे यही | 
सिद्ध होता है कि ईश्‍वर में सृष्टि कतृत्व स्वभाव से है। | 
ईश्वर संसार के समस्त पदार्थों से ग्रति सूक्ष्म है, इसी से बह समस्त पदार्थो 

में व्यापक है । वह जीवात्मा व प्रकृति इन सभी तत्त्वों में व्यापक है । वह सवं-, |, 
व्यापक होते से सबसे aga है । दयानन्द कहते हैं कि सर्वव्यापक होने से ही 
वह सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सबका सृष्टा है । यदि एक देश में होता | 
तो उसमें यह गुण कदापि नहीं हो सकते थे ।' द्वैतवाद के विरुद्ध बहुदा यह श्रापत्ति | 
उठाई जाती है कि एक ही देश में दो पदार्थ नहीं रह सकते, प्रतः परमात्मा के | 
साथ कोई प्रन्य पदार्थ नहीं रह THAT MTA परमात्मा सान्त हो जायेगा 
क्योंकि जहां पर दूसरा पदार्थ होगा वहां परमात्मा का HATA होगा । स्वामी 
|| 

| 


| दयानन्द के मत में ऐसी किसी श्रापत्ति को स्थान नहीं है । क्योंकि उनके मत में 
| । प्रति सूक्ष्म होने से ईश्वर हर पदार्थ में उसी प्रकार श्रोत-प्रोत हे जिस प्रकार | 
लत गर्म लोहे में श्रग्नि विद्यमान रहती है। इससे परमात्मा सीमित नहीं होता + t 
| ईश्वर संसार का निमित्त कारण है । वह ग्रनादि प्रकृति से अपनी विज्ञान शक्ति 
द्वारा श्रखिल ब्रह्माण्ड की रचना करता है | वह स्वयं बिगड़कर संसाररूप नहीं 2 
होता और नाही उसका कोई प्रतिबिम्ब माया जेसी भ्रविद्यात्मक परन्तु प्रनिवेचनीय 
शक्ति में पड़ता है । परमात्मा जीवों के भोग व श्रपवर्ग के निमित्त विशुद्ध f 
दयाभाव से संसार का निर्माण करता है । सृष्टि-निर्माण में उसका ग्रपना कोई 
प्रयोजन नहीं है । सृष्टि का कोई उद्देश्य है ध्रोर वह है जीवात्मा का भोग व 
श्रपवर्ग । इस पर यदि कोई यह्‌ प्रश्‍न उठाये कि जब ईश्वर का सृष्टि में कोई 
प्रयोजन नहीं वह सृष्टि का निर्माण कर क्यों प्रपंच में पड़ता है? इस पर दया- 


१. सत्यार्थप्रकाश, Jo Yow | 
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नन्द का कहना है कि सृष्टि रचना करने से परमात्मा किसी प्रपंच ग्रौर दःख में 
नहीं गिरता, क्योंकि वह श्राप्तकाम है। दुख-सुख जीवों के कर्मानुसार हुँ 

शंकराचार्य जी ब्रह्म को सृष्टि का श्रभिन्नित्तोपादान कारण कहते हैं लेकिन 
दयानन्द ब्रह्म (ईश्वर) को केवल निमित्त कारण मानते हैं। दयानन्द किसी 
भी प्रकार के ब्रह्म-श्रद्व तवाद से सन्तुष्ट नहीं है । क्योंकि ag तवाद की मूल aff, 
कि निविकारी ब्रह्म जगत क्यों हो गया, बनी रहती हे । ईश्वर का सृष्टि 
निर्माण में क्‍या प्रयोजन है? यह प्रश्न इन मतों में बना रहता है । क्योंकि यहां 
शंका उठती है कि जब ईश्वर के अतिरिक्त Peat oa पदार्थ का अस्तित्व ही 
नहीं है फिर ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण प्रपने लिए ही किया होगा । कुछ वाद 
के वेदान्ती तथा रामानुज का कहना है कि संसार का निर्माण ईश्वर को लीला- 
मात्र है।' परन्तु प्रश्‍न यह है कि ईश्वर को निष्प्रयोजन लीला करने की क्या 
qa जो एक से श्रनेक हो गया? रामानुज के विशिष्टाद्व त पक्ष में यह त्रूटि 
है कि ईश्वर ने अपनी लीला के लिए संसार में दुख-सुखों का जंजाल क्यों 
फैलाया, क्या वह जीवात्माग्रों को दुखी-सुखी देखकर स्वयं ग्रानन्दित होता है ? 
यह सव बातें ईश्वर के स्वरूप को बिगाड़ देती हैं। जिसके कारण ईश्वर में 
रागादि का दोष लगता है । परन्तु स्वामी दयातन्द के मत में ईश्वर को निमित्त 
कारण मानने पर ऐसा कोई दोष नहीं लगता। 

ईश्वर निर्गंण व सगुण दोनों - ब्रह्मवादी ब्रह्म को निगु ण कहते है 
जिसका कोई गुणा नहीं है, श्रर्थात्‌ ये ब्रह्म में किसी गुण ua ग्रध्यारोप नहीं 
करते । परन्तु इनके मत में मायोपाधि से ब्रह्म ईश्वर ग्र्थात्‌ निम्न ब्रह्म : बन 
जाता है यह ब्रह्मवादियों का सगुण ब्रह्म है । यह हम पहिले ही कह a हैं कि 
दयानन्द इस प्रकार की दो ब्रह्म की विचारधारा को ae नहीं करते । 
उनके विचार में एक ही परम सत्ता निगुण व सगुण दोनों ही है। ca 
दयानन्द का कहना है कि 'यद्‌ गुणास्सह वतमाने तत्सगुणम्‌ ल be 
पृथग्भूतः तन्निगु शम श्रर्थात्‌ जो गुणों से सहित वह सगुण a 
गुणों से रहित (है) वह fT कहाता है। अपने-अपने स्वामालिके ३ 
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सहित प्रौर दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सव पदाथ सगुणा AIX 
fara हैं । कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निगु णता या केवल 
सगराता हो किन्तु एक ही में सगुणता श्रोर निगु णता सदा रहती है। वेसे ही | 
परमेश्वर अपने भ्रनन्त ज्ञान, बलादि गणों से सहित होने से सगुण श्रौर रूपादि 
जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक्‌ होने से निगु ण है।”' जिस प्रकार 
का निगुण ब्रह्मा श्री शंकराचार्य जी हमारे सम्मुख रखते हैं उसका तो चिन्तन 
भी श्रसम्भव है फिर उसकी उपासना कैसे की जा सकती है । एक सफल एवं 
उचित तत्तव-ज्ञान वही है जो जन साधारणा की श्रद्धा व भक्ति के ग्राश्रयरूप | 
परमसत्ता को उन तक पहुँचाता है । स्वामी दयानन्द ब्रह्म को सगुणा व निगुण. * 
दोनों बताते हैं । साधक ईश्वर की, उसक्रे स्वाभाविक गुणो के श्राधार पर साधना 
कर सकता है परन्तु व्यर्थ के TU का, जो उसके स्वभाव के विपरीत हैं, ब्रह्म में 
आरोप नहीं किया जा सकता, इससे ब्रह्म निग रा है । 
प्रायः विद्वान्‌ सगुणा के ग्रर्थ साकार श्रौर निगु रा के ग्रर्थ निराकार से लेते 
हैं । उनकी यह मान्यता श्रान्त है । निराकार तत्त्व सगुणा हो सकती है जंसे 
|. आकाश जिसका गुण शब्द है। इसके ग्रतिरिक्त निराकारत्व स्वयं एक गुण है ® 
! फिर उसे निगुण क्यों माना जाये | परमात्मा निराकार है ate दयानन्द इसी 
एक निराकार परमात्मा की उपासना का विधान करते हैं।' श्री शंकराचार्य के 
| । मतमें उपासना का विषय ईश्वर य्र्थात्‌ निम्त ब्रह्म है । रामानुजाय विष्णु की 
| । उपासना पर बल देते हैं । रामानुज की कल्पना साकार परमात्मा की उपासना 
| जी है । लेकिन दयानन्द सीघे केवल एकसत्य ब्रह्म की ही उपासना बताते हैं 
जिसका a तो कोई शंकराचार्य के सगुणा ब्रह्म की तरह निम्न रूप है श्रौर जो न 
रामानुज की तरह साकार रूप बाला है। निराकार ब्रह्म की कोई मूर्ति भी नहीं हो 
सकती | न तो वेदों में प्रोर न उपनिषदों में ही कहीं मूर्ति पूजा का निर्देश पाया 
जाता है । वेद स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की मूर्ति होते का खण्डन 
करता है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हैं।' इसी के श्राधार 
पर दयानन्द कहते हैं कि “जब परमात्मा निराकार है तब उसकी 
१. सत्यार्थ प्रकाश पु० oo | र 
२. सत्यार्थप्रकाश, Jo २२४ | ) 
३. न. तस्य प्रतिमा भ्रस्ति|' यजुर्वेद ३२॥३ ` 
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मूति ही नहीं बन सकती ।”' श्रतः दयानन्द ईश्वर की उपासना में मूतिपूजा 
का निषेध करते हैं । 

दयानन्द कहते हैं कि परमात्मा सच्चिदानन्द है श्रर्थात्‌ अस्तित्ववान्‌ पदार्थों 
में साधु होने से सत्य हैं, जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्यासत्य 
का जानने वाला होने से चित्त है एवं जो स्वयं ग्रातन्दस्वरूप है तथा सर्वश्रकार 
के दुखादि क्लेशों से दूर है तथा जिसमें सब जीव मुक्ति में श्रानन्द को प्राप्त 
होते हैं इससे ब्रह्म ग्रानन्द है ।* 

दयानन्द परमात्मा को श्रद्धितीय मानते हैं । कुछ विंद्वान्‌ श्रद्वितीय का 
ah nda से करते हैं। परन्तु दयानन्द त्रेतवादी हैं, उनके श्रनुसार परमात्मा 
zafaa भ्रद्वितीय है कि वह भ्रनुपम है। न कोई उससे बड़ा है और न कोई 
बराबर । परमात्मा से न्यून जीव व प्रकृति की सत्ता ईश्वर के साथ-साथ प्रतादि 
है। इससे परमात्मा की सर्वव्यापक्रता का बाध नहीं होता, क्योंकि ईश्वर अति 
सूक्ष्म होने से जीव व प्रकृति दोनों में व्याप्त है 

परमात्मा आनन्द का केन्द्र हे “जिस पुरुष के समाधियोग से श्रविद्यादि 
मल नष्ट हो गये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में जिसने चित्त को लगाया है 
उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि उस श्रानन्द को जीवात्मा अपने श्रन्तःकरणा में ग्रहण करता 
है।”* परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना व उपासना से जीव के श्रपने गुण, कर्म व 
स्वभाव सुधरते हैं । ईसाई ग्रादि सम्प्रदायो में यह विश्वास प्रचलित है कि 
ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा कर देता है परन्तु दयानन्द के मतानुसार 
परमात्मा श्रपने उपासकों के श्रपराध व पापों को क्षमा नहीं करता। इस पर 
प्रश्‍न यह उठता है कि फिर क्यों हम ईश्वर की उपासना करें ? इस पर 
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दयानन्द का कहना है कि परमेश्वर की स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणा, 
कर्म स्वभाव से अपने गुणा, कर्म, स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिभा- 
नता, उत्साह तथा सहाय का मिलना एवं उपासना से परब्रह्म से मेल श्रौर 
उसका साक्षात्कार" होता है । परमात्मा का साक्षात्कार समाधि श्रवस्था में 
आत्मा से ग्रात्मा में किया जाता है । परमात्मा का इन्द्रियों से साक्षात्कार नहीं 
होता क्योंकि इन्द्रियें स्थल पदार्थों के ज्ञान के लिये बनी हैं सूक्ष्म तत्त्व इनकी 
शक्ति के बाहर हैं । परमात्मा सूक्ष्मातिसूक्ष्म है फिर उसका इन्द्रियों द्वारा कैसे 
साक्षात्‌ किया जा सकता है | 
ईश्वर श्रवतार धारण नहीं करता - हिन्दू धर्म में प्रचलित विश्वास है कि 
जब संसार में पाप व व कष्ट प्रधिक मात्रा में हो जाते हैं तब उनके निवारणा , 
के लिये परमात्मा स्वयं श्रवतार धारण कर पृथ्वी पर प्रवतरित होता है। 
श्रवतारवाद की यह कल्पना बड़ी प्रिय लगती है कि परमात्मा भी मनुष्य शरीर i 
धारण कर एनुष्य जाति के मध्य TATA | इस्लाम घर्म में पृथ्वी पर से कुफ़ | 
दूर करने के लिये ईश्वर अपने पैगम्बर भेजता है तथा ईसाई लोग मानते हैं कि । 
„ परमात्मा का पुत्र मानव जाति के दुखों से द्रवित होकर पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान ' | 
| 
| 


में श्राया । स्वामी दयानन्द का दर्शन बौद्धिक है aa: उसमें किसी असंगत कल्पना 
"को स्थान नहीं हे । भ्रवतारवाद के विष्द्ध उनका प्रश्‍न है कि परमात्मा को 
FATT धारणा करने की क्या ग्रावश्यकता है? क्या सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा | 
श्रपनी इच्छामात्र से दुष्टों का नाश नहीं कर सकता ? दयानन्द कहते हैं कि ` 
प्रथम तो परमात्मा के MATT धारण करने की कोई श्रावश्यकता नहीं क्योंकि ' 
जो परमात्मा बिना शरीर धारण किये इस विशाल सृष्टि का निर्माण करता है. £ 
वह श्रपनी किचितमात्र शक्ति से दुष्टों का नाश कर सकता है।१ दूसरे अनन्त, 
निराकार सर्वव्यापक व सवंज्ञ परमात्मा एक स्त्री के गर्भ में कँसे ग्रा सकता 

है ? क्या वह पहिले से वहां नहीं था जो उसका गर्भ में mar माना जाये? 
परमात्मा सब प्रकार नस-ताड़ियों (शरीर) के बन्धन से दूर है फिर वह शरीर 
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कंसे धारण कर सकता है। श्रतः दयानन्द के Agee ईश्वर अवतार धारणा 
नहीं करता । इसके अलावा दयानन्द इस्लाम की इस मान्यता को भी नहीं 
मानते क्रि ईश्व र श्रपना कोई पेगम्ब्रर भेजता है। उनके अनुसार ईश्वर का 
कोई पैगम्बर नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि के आरम्भ में वेदों का ज्ञान मनुष्यमात्र के 
लिये चार ऋषियों के भ्रन्तःकरणा में दिया तथा जो भी व्यक्ति भ्रधर्म छोड़कर 
धर्म के मार्ग पर चलता है, जो समस्त प्राणीमात्र के कल्याणा में सदेव रत रहता 
है, वही सत्पुरुष परमात्मा का पृथ्वी पर प्रतिनिधि है तथा हर वह व्यक्ति जो 
परमात्मा की श्राज्ञाश्रों का पालन व सदाचार पर AARC AIA को परमात्मा 


_ के शुभ गुणों के अनुप्तार बनाने को चेष्टा करता है, परमात्मा का सच्चा पुत्र 


, है | दयानन्द किसी व्यक्ति विशेष को परमात्मा का पुत्र नहीं मातते। उनके 
अनुसार सारे मानव ईश्वर के पुत्र TI 

जैन मत की श्रालोचना--जन दर्शन ने किसी सृष्टि रचयिता ईश्वर के 
श्रस्तित्व को नटीं माना किन्तु तीर्था करों को ही ईश्वर की पदवी दी है ' मृक्ता- 
वस्था में तीर्था कर ही परमात्मा का स्थान ग्रहण करते हैं । इस मत के विरुद्ध 


दयानन्द का तक है कि प्रथम “जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोष- , 


रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस निमित्त से वह 
रागादि से मुक्त होता है, वह मुक्ति उप्त निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति 
भी भ्रनित्य होगी । जो अल्प ate श्रल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी 


` 'नहीं हो सकता क्योंकि जीव का स्वल्प एकदेशीय योर परिमित गुणा, कमे, 


स्वभाव वाला होता है, वह सब विद्याग्रों में सब प्रकार यथार्थ वक्ता नहीं हो 
“सकता इसलिये तुम्हारे तीर्था कर परमेश्वर कभी नहीं हो aaa” सीमित शक्ति 


१. 'स पर््यंगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्ताविर, शुद्धमपापविद्धम्‌? | यजुर्वेद, 
४०-८ | 
२. सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्त्रं लोक्यपुजितः | 
यथास्थितार्थवादी च देवोऽह॑न्‌ परमेश्वरः' ॥ 
चन्द्रसुरि के श्राप्तनिश्चयालंकार से स० प्रकाश To ४३८ पर उद्ध त 


Ea Ao प्रकाश, To ४३८-४३६ 
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वाला पुरुष प्रपनी शक्ति को एक सीसा तक ही बढ़ा सकता है, वह अनन्त नहीं 


हो सकता | डक : 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर के प्रस्तित्व, स्वभाव, स्वरूप व कर्तब्य १ 
पर जो आपत्तियां प्रायः उठाई जाती हैं उनका निराकरण स्वामी दयानन्द के 
दर्शन में बौद्धिक रूप में मिलता है । 
एकेइवरवाद व बहुदेवतावाद 
ईश्वर एक है या प्ननेक ? इस प्रश्‍न पर प्रायः सभी विद्वानों ने अपने-अपने 
ढंग से विचार किया है । प्राचीन काल में भी जबकि बहु-ईश्वरवाद को कल्पना म 
का म्रधिक प्रचार था, एकेश्वरवादी विचारकों का भी श्रभाव न था। बहु-ईश्वर- 
वाद के श्रनुसार ईश्वर, जो कि सृष्टि का निर्माता व नियामक है, के श्रतिरिक्त, 
अन्य प्रनेक देवी देवता भी हैं जो कि उपास्य हैं । बहु-ईश्वरवाद का एक रूप, ड: 
भूत-प्रेत श्रादि एवं सृष्टि के पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थो में पृथक्‌-पृथक्‌ देवता की कल्पना | Cel 
t 
| 


करना भी है । इनमें वृक्ष, पर्वत, नदी एवं मेघादि भीश्रा Ma हैं। मृतात्मा की 
उपासना भी इसी का रूप माना जा सकता है। दूसरी तरफ एकेश्वरवाद में 
ईश्वर ही एक शक्ति है जो संसार का निर्माता है तथा हमारी उपासना का केन्द्र 
है। इसके भ्रतिरिक्त सृष्टि के भिन्न-भिन्न पदार्थ यथा वायु, भ्रग्नि, मेघ, वृक्षादि, 
कोई भी देवता उपासनीय नहीं हैं। वरन्‌ ये सव प्रकृति के विकार मात्र हैं ये कोई 
चेतन शक्तियां नहीं हैं जो मनुष्यों पर शासन करती हों वरन्‌ परमात्मा की शक्ति 
व प्रेरणा से प्रकृति के विभिन्न कार्य मात्र है । ga: इनमें से कोई भी उपास्य = © 
नहीं हैं । वी. 
स्वामी दयानन्द एकेश्वरवादी थे । बहु-ईश्वरवाद उनको छू तक नहीं गया" 0 
था । स्वामी जी कहते हैं “जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो (इसका) 
धारण और प्रलय करता है जो इस जगत्‌ का स्वामी, जिस व्यापक में यह सब 
जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उसको तू जान | 
alt दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान ।”' स्वामी दयानन्द इसी एक परमात्मा की . 
उपासना का विधान कहते हैं कि “जिसने पृथिवी से लेके सूयं पर्यन्त जगत्‌ को 


--२२२२२>->--.,.>्-ईल. 


१. सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ You | 
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wf उत्पन्न किया हैं उस परमात्मा की प्रेम से भक्ति किया करो ।”' यही नहीं बल्कि । 
i वे श्रन्य देवी-देवताश्रों की उपासना का श्रृतियो इत्यादि में भी स्पष्ट निषेध | 
करते हैं “कि देवृता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसा कि 
पृथिवी, परन्तु इसको कहीं ईश्वर या उपासनीय नहीं माना है ।'?१ 
जिस समय स्वामी दयानन्द भारत में अपना प्रचार कर रहे थे तब हिन्दु 


धर्म में बहुदेवतावाद प्रचलित था । परन्तु स्वामी दयानर्द ने agar यह स्पष्ट 
मत स्थापित किया था कि परमात्मा एक है चाहे उसे ब्रह्म कहें या ईश्वर, इसके 
+ |. , अतिरिक्त किसी श्रन्य की उपासना सर्वथा अनुचित है। जैसा कि स्वामी जी 
fal को निरन्त ज्ञान मानते थे और जो समस्त हिन्दु जाति को भी मान्य हैं 
> ' | . & भ्रापने वेदों के उद्धरणों से यह्‌ सिद्ध करने की सफल चेष्टा की कि ईश्वर एक 
fT I ही है। स्वामी जी से कुछ ही समय पूर्व राजा राममोहन राय ने भी हिम्दुधमं | 
| 5४ में एकेश्‍त्ररवाद का प्रतिपादन किया था। (वेदों में एकेश्वरवाद के लिये इसी | 
Rai 


Ss i | | 


पुस्तक के पृष्ठ १३ पर “बहुदेवतावाद-ही नो थीयीज्म व एकेश्वरवाद”” को i 
देखिये ।) i 
पोराणिक साहित्य अनेक देवताग्नों की मान्यताश्रो से भरा पड़ा है और | 
उनमें से प्रायः सब ही ईश्वर के समकक्ष है। यह देव सृष्टि में श्रपना सीधा | 
। 


प्रभाव रखते हैं तथा अपनी उपासना से प्रसन्न होकर भ्रपने भक्तों के लिये सब 
#कुछ करने के लिये तैयार रहते हैं । इन कल्पनाग्रों के श्रनुसार ही हिन्दु समाज । 

र, _ में विभिन्न मत व सम्प्रदाय हुए हैं इन देवताओं में प्रत्येक महानतम्‌ है: वैष्णव | 
a विष्णा को ही महानतम्‌ देव मानते हैं जबकि शाक्त शिव के ही उपासक हैं। |. 
रे यही नहीं वरन्‌ कभी-कभी तो दो भिन्न सम्प्रदाय श्रापस्त में एक दूसरे पर कटु i 
* ; प्रहार करने से भी नहीं चुकते । हमारा यह विचार हे कि मेक्समूलर वैदिक i 
Le देवतावाद के स्थान पर यदि पौराणिक देवतावाद के लिये होनोथीयिज्म का | 
प्रयोग करते तो श्रधिक अच्छा होता । वेदों में तो हीनोथीयिज्म है ही नहीं, हां | 
पुराणों में AAT पाया जाता है। 


१, वही, पृ० २०८ 
i २. वही, To १७४ 
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स्वामी दयानन्द ते पुराणों में वशित देवतावाद को एकदस बुद्धि विरुद्ध व 
वैदिक घर्म के विपरीत बताया है । उनके लिए तो वेद ही प्रामाणिक है। 
इसीलिए उन्होंने वेदों में एकेशवरवाद का स्थापन कर पश्चिमी pe कर्म- 
काण्डात्मक व प्रकृत्यात्मक दोनों प्रकार के वेदभाष्यों को BRU दिया । 

स्वामी दयानन्द का कथन है कि 'देव' शब्द को ईश्वर के al में प्रयोग नहीं 
करना चाहिये ।* वरन्‌ हमें देव शब्द के श्रर्थ निरूक्त के श्रनुसार करने चाहिये ।' 
देव शब्द के नैरूक्तिक प्रणाली से र्थ करने से हर कल्याणकारी वस्तु चाहे वह 
पाथिव हो या चेतत, देव कही जा सकती है लेकिन इनकी उपासना का विधान'+ 
कहीं भी नहीं है श्रौर इस रूप में स्वामी दयानन्द प्रधिक युक्तियुक्त प्रतीत 


होते हैं । पु 
स्वामी दयातन्द की एकेश्वरवादी विचारधारा को उपनिषदों से पर्याप्त बल 


मिलता है । उपतिषदें केवल ब्रह्म को ही सृष्टि का श्रध्यक्ष मानती हैं और साथ 
ही घोषणा भी करती हैं “faa मन नहीं देख सकता परन्तु जिसकी शक्ति से 
मन देखता है वही वह है, उसी को ब्रह्म जानता चाहिये न कि वह जो यह कह- 
कर पूजा जाता है।'” ब्रह्म को छोड़कर पाथिव देवों की उपासना करने वालों 
को शतपथ ब्राह्मण पशु के समान कहता है ।* 
श्री जोसेफ रायस ने “धर्म व नीतिशास्त्र के महाकोष” में एकेश्वरवाद पर 
लिखे श्रपने लेख में मायावाद की विचारधारा को ही हिन्दु एकेश्वरवाद में लिखा 
है, जिसको वे भारतीय एकेश्वरवाद मानते हैं। मायावाद के श्रनुसार केवल ब्रह्म > é 
सत्य श्रौर सव मिथ्या है। यद्यपि विद्वान लेखक इस मत को श्रसृष्टिवाद (acos- 


१. Xenophanes ने भी ग्रीक गाथाशास्त्र के विरुद्ध एकेश्वरवाद की 
विचारधारा हमारे सामने रखी है। 
(See ‘A History of Philosophy’, P. 36, Frank Thilly), 
(955). 

२. सत्याथेप्रकाश, Jo १७४ । 

३. निरुक्त, ७-१५ 

४, केनोपनिषद्‌ To १ Ho ५ 

५. शतपथ ब्राह्मण, Flo १४ Ho ४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईश्वर १२१ 


mism) मानते हैं, परन्तु क्योंकि इस विचारधारा का प्रभाव यूरोप में स्पीनोजा 
पर पड़ा तथा ग्रीक दर्शन में यही नवीन प्लेटोनिज्म के रूप में श्राया, इसलिए 
शंकर के मायावाद को समस्त वेदिक दर्शनों का वास्तविक प्रतिनिधि मानकर 
लेखक ने इसे हिन्दु-एकेश्वरवाद में रखा हे । लेखक का यह विचार सही नहीं 
है बंयोंकि न्याय व वैशेषिक एवं योग यह तीनों एक्रेश्वरवादी हैं लेकिन इनमें 
मायावाद की गन्ध भी नहीं है । प्रतीत होता है कि विद्वान लेखक ने इन्हें सम- 
भने की चेष्टा नहीं की । फिर इसके भ्रतिरिक्त उपनिषदों में शंकर का मत 
, /मिलता भी है या नहीं यह विषय स्वयं ग्रत्यन्त विवादास्पद है इसलिए हम पूछते 
हैं कि समस्त हिन्द-एकेश्वरवाद को क्योंकर मायावाद के ढांचे में ढाला जा 
सकता है।इस विषय में विद्वान लेखक ने भूल की 


एकेश्वरवाद व सर्वश्‍वरवाद--इसके श्रतिरिक्त कुछ विद्वान एकेश्वरवाद व 
सर्वेश्वरवाद (Pantheism) को एक मानते हैं परन्तु एकेण्वरवाद व सर्वेश्वरवाद 
को एक मानता कभी भी युक्तिसंगत नहीं हो सकता। कोई मत एकरेश्वरवादी 
हो सकता है लेकिन सर्वेश्वरवादी नहीं । जंसे न्याय-वेशेषिक एवं योग को ही 
लीजिए ये तीनों दर्शन एकेश्वरवादी हैं लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त पुरुष व प्रकृति 
को भी नित्य मानते हैं इसलिए ये सर्वेश्वरवादी नहीं हैं । स्वामी दयानन्द ईश्वर 
के श्रतिरिक्त जीव व प्रकृति को भी नित्य पदार्थ मानते हैं परन्तु एक ईश्वर के 
अतिरिक्त Prat दूसरे ईश्वर या अन्य पाथिक शक्ति व सृष्टि के विभिन्‍न विभागों 
* के अ्रध्यक्षों के रूप में दिव्य शक्तिसंपन्न देवताग्रों को नहीं मानते । वे ग्रीक व 

पौराणिक गाथाशास्त्र के ऐसे देवताग्नों को भी नहीं स्वीकार करते जो शरीरधारी 


I. Encyclopedia of Religion and Ethics, 
“In fact at the close of history of Great Philosophy 
this third form of monotheism appeared asa part 
of the Neo-Platonic Philosophy.’’ Page—8 I9. (Mono- 
theism.) 
“The name ‘acosmism’ therefore is more suggestive 


for it than the name Pantheism.” (Ibid). 
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हैं लेकिन मनुष्यों से दिव्य हैं, प्राकाश श्रादि लोकों में रहते हैं तथा जो श्रापस 
में स्त्रियों के लिए मनुष्यों के समान युद्ध करते हैं । (ग्रीक गाथाशास्त्र) । स्वामी 
दयानन्द के धर्म व दर्शन में ऐसी कोई बेतुकी कल्पना नहीं हे । एक सवंशक्ति- 
मान ब्रह्म को मानने पर भी सृष्टि के संचालन में देवों की श्रावश्यकता है यह 
बात दर्शन-बुद्धि के सवंथा विपरीत है । सर्वव्यापक एव सर्वशक्तिमान ईश्वर सृष्टि 
का संचालन करने में स्वयं समर्थ है उसे किसी भ्रन्य से सहायता की कोई श्राव- 
श्यकता नहीं । यही सर्वशक्तिमान का सही श्रर्थ है ।' इस संबंध में दयानन्द की 
विचारधारा एकदम दार्शनिक है। लेकिन शंकराचार्य के निगु णा ब्रह्म के समान, 
शुष्क नहीं ate न ही स्पीनोजा की परम सत्ता (Absolute) के समान अव्यावहा- 
रिक ही है। इसमें एक तरफ जहां दर्शन की गहराई है वहां दूसरी तरफ यथार्थ, 
वादित है। शंकर का निगु'ण ब्रह्म हमारी उपासना का प्रतीक कैसे बन सकता 
है । परन्तु दयानन्द का ब्रह्म उपास्य है सब दिव्य गुणों से सम्पन्न है । 
शंकर व रामानुज मतों पर विचार 

शांकर मत को श्रालोचना--प्राचार्य शंकर ब्रह्म को सत्तामात्र ।नग'णा 

तत्त्व मानते हैं। इनके मतानुसार ब्रह्म में गुणों को नहीं मना जा सकता क्योंकि 
गुणों के श्रारोप करने का तात्पर्य है सम्बन्ध करना, ५रस्तु ब्रह्म का ।कससे 
सम्बन्ध हो ? विशुद्ध ब्रह्म सम्बन्धरहित निर्गुण तत्त्व हे । ब्रह्म को सच्चिदानन्द 
Up OE ee ही और जय 
कहा जाता है तब इसका नं है कि ब्र्ह्म तः स परे है ee a है = र 
भी ब्रह्म जवा पूरी तरह नहीं करता कि ae 
किया जा सकता | यह सबका can है कस क 
म ao ee द कर द्र्व्य नहीं, यह देशकालातीत 
SS गाते ट्‌, यह oe a कारणा र इसका किसी से 
7 बतलाया नहीं जा स¥ ता, क्योंकि अनन्त है. इसका 


१. ईश्वर age काम male उत्पत्ति, पालन, प्रलय श्रादि और सब 
जीवों के पुण्य-पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किचित्‌ भी सहा- 
यला नहीं लेता श्र्थात्‌ श्रपने श्रनन्त सामथ्य से ही सब श्रपता काम 
पुणं कर लेता है' । सत्यार्थ प्रकाश, प १७६ 
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कोई रूप नहीं क्योंकि निरा । AA शंकर ने ब्रह्म का वणंन नेति- 
नेति कहकर किया है परन्तु इसका श्रर्थ नकार रूप में नहीं बल्कि इससे afar 
अ्रनिवंचनीय केवलमात्र सता की ओर निर्देश है। 

यदि ब्रह्म को ही केवल सत्ता माना जाय तब यह संसार क्या है? ara 
कहते हैं सीपी में चांदी के समान ब्रह्म में श्रारोपित है । विशुद्ध ब्रह्म का माया 
में प्रतिबिम्ब ईश्वर है । ईश्वर ही इस जगत्‌ का ग्रभित्रिमित्तोपादात कारणा है, 
संसार का नियामक है, कर्मफल प्रदोता है तथा नामरूपात्मक जगत का निर्माता 
है। शंकर का ईश्वर सगुणा है जबकि ब्रह्म fata । जीव प्रविद्या से ब्रह्म में 
श्रारोपित चैतन्य तत्त्व है जो मायामय संसार में शरीर धारणा करता है। 
शांकर मत में प्रकृति की कोई सत्ता नहीं है बल्कि यह श्रविद्या से जीव द्वारा 
ब्रह्म में श्रारोपित है। यद्यपि ब्रह्म इसका ग्राधार है तथापि यह ब्रह्म से पृथक है 
इसी से शंकर ब्रह्म को जगत्‌ का श्रभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। 
संक्षेप में श्राचार्य शंकर ब्रह्म को निगुण व निष्क्रिय मानते है और ब्रह्म के दो 
रूप विशुद्ध व शबल ब्रह्म के रूप में बताते हैं । संसार अध्यास हे एवं जीव 
प्रविद्या से है । 

स्वामी दयानन्द ग्रद्वैतवाद की इस उत्कृष्टतम विचारधारा को सही नहीं 
मानने | उनके श्रनुसार न तो वेद और न उपनिषदे ही ग्रद्वैतवाद की पोषक है । 
उपत्तिषदों में ब्रह्म के लिये अद्वितीय शब्द श्राया है इसका भ्रर्थ है जिसके बराबर 
व भ्रधिक नहीं । दयानन्द का कयन है उपनिषदे जब ब्रह्म को “सदेव सोम्येदमग्र 


आासीदेकमेवाद्वितीयम्‌” (छा० ६-२-१) कहती है तब उसका तात्पर्यं है ब्रह्म 


ग्रद्वितीय है ब्रह्म के समान तथा AH कोई सत्ता नही है । इससे जीव व प्रकृति 
का प्रभाव या निषेध नहीं होता । इसका श्रर्थ केवल यह है कि ब्रह्म सर्वोच्च 
सर्वशक्तिमान है जिसके न कोई बराबर है श्रौरन श्रधिक । इस पद में यह कहां 
कहा गया है कि ब्रह्म से न्यून सत्ता नहीं है ।' यमुनाचार्यं भी शंकराचार्य के 
अढी तवाद का श्रौपतिषदिक स्तर पर इसी प्रकार खण्डन करते हैं। ब्रह्म पूणं- 


१. सत्यार्थप्रकाश, पृ० १९५ है 
2. A History of Indian Philosophy, V II. P. 53, S. N. 
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तया निगु ण भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि fay रण ब्रह्म का तो विचारमात्र 
भी सम्भव नहीं। इस प्रकार परमात्मा की उपासना एकदम श्रसम्भव हो 


जाएगी । किसी भी तत्त्व का चिन्तन करना या मनन करना उसके गुणों की 
ग्रोर संकेत करता है । महषि दथानन्द कहते हैं कि ब्रह्म सगुणा व र fay Aw दोनों 
हैं जैसे जड़ के रूपादि गुणा हैं श्रौर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं है प्रोर 
जैसे चेतन में इच्छादि गुणा हैं ae रूपादि जड़ के गुण (चेतन में) नहीं हैं, 
इसमें ‘ag गुणैस्सह वत्त मानं तत्सगुणाम्‌’ 'गु्णेभ्यो यन्निर्गंतं पृथक्‌ भूतं 
तन्निगुर्णम्‌? जो गुणों से सहित वह सगुण ग्रौर जो गुणों से रहित वह निगुण 
कहाता है प्रपने-प्रपने स्वाभाविक गुणों से सहित श्रौर दूसरे विरोधी के गुणों ; 
से रहित होने से सब पदार्थ सगुण We निगुण हैं कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं 
है “जिसमें केवल निगु णाता या केवल सगुणाता हो किन्तु एक ही में सगुणता ब 
fay Wal सदा रहती है । वैसे ही परमेश्वर श्रपने aaa ज्ञान, बलादि गुणों से 
सहित होने से सगुणा ग्रौर रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों के पृथक्‌ 
होने से निगुण कहाता है ।”* यदि ब्रह्म को नितान्त गुणारहित माना जाय तब 
उसके विषय में विचारों का उद्गार भी सम्भव नहीं हो सकता श्रौर फिर ऐसा 
ब्रह्म किस प्रकार हमारी उपासना का लक्ष्य हो सकता है ? 

स्वामी दमानन्द ग्राचार्य शंकर की दो ब्रह्म की विचारधारा को भी स्वीकार 
नहीं करते । वह कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्म ही का नाम है। जो मायावादी यह | 
कहें कि मायोपाधि से ईश्वर सिद्ध होता है तब दयानन्द aoa उठाते हैं कि | 
माया किसको उपाधिसहित करती है? क्या ब्रह्म को ? यदि हाँ, तब ब्रह्म 
माया के प्रभाव में ध्राया कहा जायेगा वह भी अनादि काल से क्योंकि माया भीर | टं 
श्रनादि है और ब्रह्म भी श्रनादि । इसका तात्पर्य यह gat कि ब्रह्म श्रनादि काल | 
से माया के प्रभाव में है । ग्रत वेदान्ती छः पदार्थों को नित्य मानते हैं (१} | 
जीव (२) ईश्वर (३) ब्रह्म (४) जीव ate ईश्वर भेद (५) श्रविद्या श्रज्ञान 
(६) श्रविद्या श्रोर चेतन का योग ।' इस पर दयानन्द कहते हैं 'प्रविद्या के योग 


१. सत्यार्थप्रकाश, To २०० 
२. जीवेशो च विशुद्धा चिद्विभेद्तु तयोद्व॑यों: | 
भ्रविद्या तच्चितोर्योग: षडस्माकमनादय: ।। 


(यह इलोक भ्रच्यरुत ग्रंथमाला काशी से प्रकाशित सिद्धान्त लेश संग्रह' 
पृ० ६२ पर दिया है) 


व्यय य्य डा 
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के बिना जीव और माया के योग के वना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो 
सकता । इससे 'तंच्चितोयोग:” जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा, 
क्योंकि वह श्रविद्या-माया जीव ईश्वर में चरितार्थं हो गया श्रोर ब्रह्म तथा साया 
और श्रविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को श्रविद्या (माया) 
और ब्रह्म से पृथक गिनना व्यथं है। इसलिये दो ही पदार्थ ्रर्थात्‌ ब्रह्म श्रौर 
श्रविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध होते हैं छः नहीं ।” श्रागे स्वामी दयानन्द कहते हैं 
कि कारणोपाधिसहित ईश्वर व कार्योपाधिसहित जीव को ब्रह्म से मानना 
ठीक नहीं क्योंकि इसे मानने से पूवं ब्रह्म के भ्रनन्त, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव का 
बाध हो जायेगा श्रोर फिर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ब्रह्म में श्रज्ञान मानना पड़ेगा । 
इसे वेदाब्तियों ने माया कह कर टालने की चेष्टा की है। परन्तु यह माया क्या 
है श्रौर किसके श्राश्रय से रहती है? इत्यादि प्रश्‍न श्रन्य विद्वानों की तरह 
दयानन्द भी उठाते है। नवीन वेदान्ती इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे 
सकते, सिवाय इसके कि वे माया को सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ एवं भ्रतिवंचनीय कहकर 
टाल दें ग्र्थात्‌ वे माया का कोई. सन्तोषजनक उत्तर न दे सके। शंकर मत में 
माया ग्रज्ञान-श्रविद्या के ्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है । तव माया को ब्रह्म में या 


ब्रह्म की शक्ति मानना पड़ेगा, जैसा कि शंकरवादियों ने माना भी है। इससे ' 


ब्रह्म के शुद्धत्व व निग णात्व का बाध होता है । कुछ वेदान्ती माया को त्रिगुणा- 
त्मक प्रकृति मानते है । ऐसी श्रवस्या में ब्रह्माद्वेत कंसे सुरक्षित बच सकता, यह 
समक में नहीं प्राता । माया को नरिगुणात्मक प्रकृति मानकर ब्रह्म व प्रकृति 
इन दो पदार्थो को श्रनादि मानना ही पड़ेगा और इस प्रकार शांकर मत की नींव 
हिल जायेगी । 

संसार, संसार की रचना, जीव व कमं, एवं कर्मफल इन जटिल समस्याश्रों 
के कारण ही सम्भवतः शंकराचार्य जी को पारमार्थिक व व्यावहारिक इनदो 
स्तरों को स्वीकार करना IST | बिना व्यावहारिक स्तर को माने, प्रत्यक्ष द्वारा 
जाना जाने वाले संसार व संसार के व्यापार का सन्तोषजनक हल न हीं किया जा 
सकता । लेकिन इनके मत में पारमाथिक स्तर पर वास्तव में ब्रह्म के भ्रतिरिक्त 


१. सत्या्थंप्रकाश, To १६६ 
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कुछ भी नहीं है | माण्डूकयकारिकाग्रों के विद्वान्‌ लेखक एवं शांकर के दादागुरू 
श्री गोणापाद संसार व संसार की तुच्छता को बतलाते हुए कहते हैं कि 'न 
संसार को उत्पत्ति है, न निरोध, न कोई बद्ध हैं श्रौर ही कोई मुक्तात्मा ही 
है ।” साधारणा बुद्धि को शान्त करने के लिये ही शंकराचार्य पारमार्थिक व 
व्यावहारिक स्तरों की बात करते हैं। उपासना का केद्ध यही व्यवहार 
का ईश्वर है जो सगुणा है तथा संसार का निर्माता है। परन्तु जयतीर्थ 
स्वामी दयानन्द की तरह स्पष्ट कहता है कि “ब्रह्म के दो रूप श्रप्रमारिक 
होने से श्रसिद्ध, हैं 7 ब्रह्म-द्रयवाद हमें उपनिषद्‌ व पड़दर्शनों में कहीं भी नहीं 
मिलता । उपनिषदें भी स्पष्ट कहती हैं 'एकमेवाद्वितीयम्‌' श्रर्थात्‌ ब्रह्म दो नहीं हैं 
(छा? ६-२-१) । मेक्समूलर भी कहते हैं कि उपनिषद्‌ साहित्य में दो ब्रह्म का 
सिद्धान्त कहीं भी नहीं मिलता ।१ 

शांकर मत में ग्रविद्योपाधि से ब्रह्म जीव होता है। श्रविद्या में ब्रह्म का 
प्रतिबिम्ब जीव है । इस पर स्वामी दयानन्द कहते हैं “प्रतिविम्ब साकार का 
साकार में होता है। जसे मुख प्रोर दर्पण ग्राकार वाले हैँ श्रौर पृथक भी हैं। जो 
पृथक्‌ न हों तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ।'* जो कहो कि भ्रन्तकरणोपावि 
से जीव होता है तो स्वामी दयानद कहते हैं कि श्रन्तःकरणा में प्रकाशित होने 
वाले ब्रह्म के सर्वज्ञता प्रादि गुण होने चाहिये, लेकिन जीव ग्रल्पज्ञ होता है इससे 
१ | यह प्रतीत होता है कि ब्रह्म श्रविद्यावश ग्रज्ञानी हो जीव gar इससे ब्रह्म की 
सर्वज्ञता का बाध हो जाता है।” स्वामी दयानन्द की इन युक्तियों में बल है। >» न 
अद्वेतवाद के श्राधार पर एक व ध्रनेक का जटिल प्रश्‍न सुलझाया नहीं जा 
सकता । इस मत में माया एक पहेली है जिसका कोई हल नहीं, संसार की + * 
सत्ता होने पर भी यह भ्रममात्र है श्रौर जीवात्मा अज्ञानी ब्रह्म है जो प्रपंचात्मक 
जगत्‌ में प्रपंचमात्र है । 

१. गोड़पादीय माण्ड्क्य कारिका, २-३२ पर शंकरभाष्य देखिये । 

२. देखो जयतोर्थ की 'न्याय सुधा', पृ० १२४ | 


३. The Vedanta Phil, P, 72, Max Muller, 2nd Reprint 
Cal-I955. . 


४. सत्याथंप्रकाश, To २३८। 
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रामानुज की श्रालोचना--आचाय॑े रामानुज श्री शंकराचार्य के भ्रमवादी 
marae के विरुद्ध विशिष्टाह्तवाद की विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। बिशिष्टा- 
gaara Hag, जीव व प्रकृति का सम्बन्ध शरीरी-शरीर का है। जसे शरीर 
और शरीर में रहने वाला ग्रात्मा यह्‌ दोनों मिलकर एक ही कहलाते हैं, तथापि 
पृथक्‌ हैं। जीव विशेषश के रूप में ब्रह्म का ही एक ग्रंश है । यद्यपि जीवात्मा के 
गुण ईश्वर से पृथक्‌ हैं एवं जीव व ईश्वर दोनों नित्य हैं तथापि जीवात्मा ईश्वर 
से पृथक्‌ नहीं रह सकता तथा प्रकृति ईश्वर के शरीर के समान है रामानुज 
के विशिष्टाइंत में ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों अनादि सत्ताएं हैं परन्तु जीव ग्रौर 
` प्रकृति इश्वर के शरीररूप में हैं पृथक्‌ नहीं । रामानुजाचार्य का शरीर-शरीरी 
सम्बन्ध से विशिष्टाद्वैत का सिद्धान्त उपनिषदों में सम्भवतः बृहदा रण्यकोप- 
“निषद्‌ की उस श्रुति पर ्राधारित है जिसमें कहा गया है कि 'ग्रात्मा के grax 
रहने वाला जिसे श्रात्मा नहीं जानता तथा आत्मा जिसका शरीर है, वह ब्रह्म 
है ।' ' दयानन्द के मत में इस मंत्र में ग्रात्मा को ब्रह्म का शरीरवत्‌ केवल 
उपमा के रूप में कहा है संसार के समस्त पदार्थो से ग्रात्मा श्रति सूक्ष्म 
at ब्रह्म उससे भी सूक्ष्म होने से ग्रात्मा में भी व्यापक है जिसको 
जीत्रात्मा नहीं जानता | परन्तु यह श्रात्मा से भिन्न है ग्रोर जीवात्मा का ब्रह्म 
से किसी भी प्रकार का ada संबंध नहीं है । स्वामी दयानन्द ने रामा नुज के मत 
पर अधिक कुछ नहीं कहा, लेकिन रामानुज के समान इस प्रकार के स्वगत भेद 


= को ब्रह्म में मानना स्वामी दयानन्द को उपयुक्त नहीं लगता । वे सत्यार्थ प्रकाश में 


कहते हैं “रामानुज का इस अंश में, कि जो विशिष्टाहैत जीव और मायासहित 
“परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और प्रद्वेत का कहना सर्वथा व्यर्थ ह्य 


रामानुज ने शंकर के ब्रह्माद्वैतवाद के विरुद्ध विशिष्टाद्वैत स्थापित किया जिसमें ' 
चु a 


ब्रह्म, जीव व प्रकृति नित्य पदार्थ माने हैं परन्तु फिर भी वे ada का लालच 
न छोड़ aH श्रोर जीव व प्रकृति सहित ब्रह्म का ग्रद्वेत बताकर विशिष्टाहत की 


१. “व श्रात्मति तिष्ठन्नात्मनोन्तरो यमात्मा न वेद यस्य भ्रात्मा शरोरम्‌'। 
बु० उ०, ३-७-२२ (माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण से) 


- २. AAA प्रकाश, To ३१६। 
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दयानन्द-दशेन 
१३८ 


के भक 
स्थापना की । परन्तु दयानन्द रामानुजाचाय से भी प्रागे प्राकर साहसपूर्व 


Ee: > क्रो तरह 
ईश्वर, जीव व प्रकृति तीनों को नित्य मानते हैं परन्तु जात rue 
ग्रंश-ग्रंशी भाव से नहीं, वरन्‌ स्थिति में स्वतन्त्र भाव से। दयानन्द के द 


नेश रि है, र है, कर्मफल प्रदाता जबकि जीव 
ईश्वर सबंशक्तिमान्‌ है, नियामक ह, नर्माता है, RE a है 
aga का भोक्ता है तथा प्रकृति सत्‌ 


त्पज्ञ है गत्र कर्त्ता है तथा क 
ग्रतपज्ञ ९, स्वतन्त्र ष्‌ हि र ‘ 
है, जड़ है तथा भोग्या है | तीनों का श्रनादि होने से दयातन्द का यह मत 
ps 5 
भारतीय दर्शन में त्रेतवाद के नाम से जाना जाता ह । 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जीवात्मा 
( SOUL ) 


आत्मा को सिद्धि में प्रमाण Lg 

स्वामी दयानन्द भ्रन्य वैदिक दर्शनकारों की तरह ही जीवात्मा को नित्य 
एवं चेतन पदार्थ मानते हैं। शरीर के भ्रतिरिक्त कोई चेतन सत्ता है या नहीं, 
यह प्रश्‍न उनके दर्शन में कोई श्रधिक् महत्व का प्रतीत नहीं होता | वेद उनके 
लिये प्रामाणिक ग्रन्थ हैं श्रौर वेदों में यत्र-तत्र शरीर स्थित चेतन तत्त्व का वणुन 
जीव एवं ment के रूप में पाया जाता है।' यही नहीं, वरत्‌ उपनिषद्‌ और 
दर्शन साहित्य में श्रात्मा की सिद्धि के विषय में काफी कुछ कहा जा चुका है। 
स्वामी जी ने उन सबको फिर से अपने ग्रंथों में लिखना उचित नहीं समझा 
प्रतीत होता उपनिषदों में इन्द्र विरोचन की कथा में गुरु-शिष्य परिसम्वाद 
में श्रात्मा की सिद्धि में व्यावहारिक एवं बौद्धिक प्रमाण दिये गये हैं । स्वामी 
दयानन्द ने इन्हें ज्यों का त्यों मान लिया प्रतीत होता है। इस पर भी जहां 
कहीं ग्रावश्यकता AAA ALA तत्त्व को नित्य न मानने वाले सम्प्रदायो के 
बिरुद्ध भ्रपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में युक्ति श्रौर प्रमाणों द्वारा चेतन एवं 
स्थायी जीवात्मा के श्रस्तित्व को श्रावश्यक बताया है । 

भौतिकवाद की श्रालोचना--शरीर में स्थित ज्ञान व क्रिया के कर्ता के रूप 
में कोई स्थायी सत्ता हैया नहीं ? इस विषय पर जितने भी मत हैं याहो 
सकते हैं । इनमें ग्रधिभौतिकवादियों (जो भारतवर्ष में चारवाक सम्प्रदाय के 


१. (इयं कल्याण्यजरा मत्यंस्यामृता गृहे ) AAA १०-८-२६ 
२. Flo Fo, Ho ८खं० ७ से १२ । 
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१४० दयानन्द-दर्शन 
नाम से प्रसिद्ध हैं) के कथनानुसार शरीर स्थित चेतन शक्ति प्रकृति के भौतिक 
पदार्थों के संघातरूप में उत्पन्न हुई । जैसे मद के खाने व पीने से मादकता 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार जीव शरीर के साथ ही उत्पन्त होकर नष्ट हो 
जाता है ।' इसमें किसी स्थायी arent के लिये, जो नित्य एवं शाश्वत है, स्थान 
नहीं है । स्वामी दयानन्द इससे सन्तुष्ट नहीं होते । चारवाकों के विरुद्ध उनका 
मुख्य तकं है कि पृथिवी, जल, वायु व श्रग्ति इन चार भूतों के मिलने से शरीर 
में 'मद के समान चेतन की उत्पत्ति प्रौर विनाश नहीं होता क्योंकि मद चेतन 
को होता है जड़ को नहीं ।” इसमें सन्देह नहीं कि मादक द्रव्य जीवित शरीर को 
मदोन्मत्त करते हैं श्रतः इससे यह ग्रतुमान कैसे किया जा सकता है कि भौतिक 
तत्त्वो के संयोग से जीवात्मा भी इसी प्रकार उत्पन्न हो जायेगा । मादक द्रव्य भी 
जीवधारियों को ही मदोमन्त करता है जीवरहिंत मृतक को नहीं। फिर 
यदि तके को देखें तो भी भौतिकवाद कोई प्रच्छा विचार प्रतीत नहीं होता। 
प्रभाव से भाव की उत्पत्ति ग्रसम्भव है । भौतिक पदार्थो में चेतनत्व का नितान्त 
ग्रभाव है तब श्रचेतन से चेतन की उत्पत्ति कहना बुद्धि विरुद्ध है क्योंकि श्रचेतन 
में चेतन का सर्वथा प्रभाव है । और यदि यह कहा जाय कि भौतिक तत्त्वों 
में चेतनत्व बीजख्प में विद्यमान है जब चारबाक अपने इस कथन से प्रचेतन 
भौतिक तत्त्वों को चेतन बना देंगे। तब इस रूप में ag मत भौतिकवादी न 
होकर चेतनावादी हो जायेगा । इस प्रकार ग्रचेतन से चेतन की उत्पत्ति मानने 
वाला भौतिकवाद किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता । 

प्राणीशास्त्र को समालोचना--ग्राधुनिक युग में इसी को एक A परन्तु 
सुपंस्क्ृत व सूक्ष्म ग्राधार पर रखा गया है। यह वैज्ञानिक मत हे । इसमें प्राणी 


के शरीर का विश्लेषणात्मक भ्रध्ययन किया जाता है। जिसके ग्राधार पर यह 


१. ‘wa चत्वारि भूतानि भूमिर्वामुरनलोनिला । 
agra: खलु भूतेभ्यइचंतन्यमुपजायते ।।३३।। 


किण्वादिभ्यः समेतोभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ ।' सबंदर्शनसंग्रह- 
चारवाक दर्शन । 


२. बृहद्‌ सत्याथेप्रकाश, Jo ३७। 
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जीवात्मा १४१ 


हा जाता है कि प्राणी की समस्त क्रियायें मस्तिष्क द्वारा सम्पादित होती हें । 
समस्त शरीर में स्नायुमंडल का जाल बिछा हुप्रा है। शरीर की प्रत्येक क्रिया का 
सम्पादन इन्हीं स्नायुप्रों द्वारा होता है । प्राणीशास्त्री शारी रिक क्रिया ग्रों को, चेतन 
तत्त्व जीवात्मा द्वारा की हुई नहीं कहता । वास्तव में देखा जाय तो great पर 
विचार करना इस शास्त्र का विषय ही नहीं है। इस विज्ञान का कार्य शरीर 
रचना एवं शरीर की वातावरण के सम्पर्क में की हुई क्रियाग्रो का श्रध्ययन 
करना है। प्राणीशास्त्र के श्रनुसार जीवन, शरीर व वातावरण के मध्य gar 
क्रिया व प्रतिक्रियामात्र है। परन्तु जीवात्मा क्या है? इसका इस शास्त्र से 
सम्बन्ध नहीं श्रौर नाही यह इस विज्ञान की समस्या है । एक प्रसिद्ध विद्वान के 
शब्दों में एक प्राणीशास्त्रवेत्ता के लिए शरीर व शारीरिक क्रियायें वास्तविक 
हैं श्रौर जीवन तत्त्वत: क्या है यह वह नहीं जानता ।' यहाँ तक तो स्वामी दया- 
नन्द तो क्या ग्रन्य किसी भी दार्शनिक का इनसे कोई मतभेद नहीं हो सकता । 
दर्शनशास्त्री जीवन की वास्तविकता ही नहीं वरन्‌ उस शक्ति की भी खोज करता 
है जो कि जीवत का श्राधार है। लेकिन यदि हम मनोव॑ज्ञानिकों की तरह ग्रात्मा 
व चेतन शक्ति को ही समाप्त कर दें ale उसके बचाव में प्राणीशास्त्र को लायें 
कि मस्तिष्क ही चेतना का उद्गम हे तथा यह मानें कि यही स्नायुमण्डल के 
द्वारा शारीरिक क्रियाश्रों का कर्ता है, तब दर्शन व मनोविज्ञान में संघर्ष का 
प्रश्‍न खड़ा हो जायेगा । वु ड ने यद्यपि श्रात्मा की सत्ता तो नहीं मानी परन्तु तो 
भी बह चेतना को मानते थे और ग्रन्तःदशंन (Introspection) में विश्‍वास 
करते थे। उनके काल में मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में था । लेकित 
वाटसन ने किसी भी श्रमूतं एवं ae तत्त्व को मानने से इंकार कर दिया। 


~ 


2. ‘ To the biologist the actualities are organisms and their 
doings and life is a generalized concept denoting their pecu- 
liar quality. What life in essence or principle is, he dose not 
know.” ; > 

(Encyclopedia of Religion and Ethics, Page 8, Vol, VIII, 
edited by James Hastings I9]5.} 
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इनके विचार से मनोविज्ञान में चेतना शब्द का प्रयोग मध्यकालीन दर्शन के 
ग्रात्मा की ही पुनः उक्तिमात्र ॐ । व्यवहारवाद के अनुसार प्राणी का समस्त व्य- 
बहार उत्तेजना-प्रतिक्रिया (stimulus response) के सिद्धान्त से समभा जा 
र्द 
सकता है ग्रतः wear या किसी चेतन तत्त्व के मानने की कोई ग्रावश्यकता 


नहीं । ह 
स्वामी शंकराचार्य जी हमें. यह जानन केलिए कि शरीर स्थित चेतन 


आत्मा है या नहीं एक कसौटी देते हैं । वह कहते कि यदि किसी जीवधारी में ये 
Ri 
तीन गुण “करे, न करे श्रथवा उल्टा न कर (कतुः, भ्रकतु एवं अन्यथा कतु) 


मिलें तो समभना चाहिए कि इसमें AAT हे । वातावरणा से प्राप्त होने वाले 
उत्तेजकों के प्रत्युत्तर में शरीर तुरन्त प्रतिक्रिया करता है। लेकिन मुझे काई 


उत्तेजक प्राप्त हो तो व्यवहारवाद के श्रनुसार मेरे शरीर को उसके प्रति एक 
निश्चित प्रतिक्रिया करनी ही पड़ेगी । परन्तु दूसरी तरफ हम देखते है कि यहे 
मेरी इच्छा है कि मैं किसी व्यक्ति द्वारा श्रपने मुख पर मार गयं चपत को प्रति- 
क्रिया स्वरूप उसको चपत मारू या न मारू अथवा इसके लिये उसे पुरस्कृत 
करू । तात्पर्यं यह है कि मनुष्य किसी उत्तेजक के प्रत्युत्तर में किसी निश्चित 
प्रतिक्रिया से बंधा नहीं है वरन्‌ अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया को करने में स्वतन्त्र 
है | यहां पर व्यवहारवाद खरा नहीं उतरता । व्यवहारवाद मानवीय क्रियादओओों 


को यंत्रवत बना देता है जिसमें कर्ता की स्वतन्त्र इच्छा का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । परन्तु शंकराचार्य ने जो हमें कसोटी दी है उसमें कमं- स्वतन्त्रता के लिये 


काफी गु'जाईश है श्रोर फिर यह भी एक सत्य है कि कर्म अपने ग्राप में कर्म 
चेतना पैदा नहीं कर सकते | प्रो मलकानी का कथन है कि प्राणी की बौद्धिक 
प्रतिक्रियायें किसी उस जड़ पदार्थ का गुण नहीं हो सकतीं जो शरीर में स्नायु- 
मण्डल को बनाता है।' 

उपरोक्त विवेचन से यह पता चलता है कि भोतिक पदार्थं से पृथक चेतन 

१. देखिये शंकरभाष्य, वेदान्त, १-१-४ पर । 

२. “The intelligent response cannot be a quality of the 
matter which constitute the nervous system.” Comperative 


Study of Consciousness, in ‘Radhakrishnan’ by Several cont- 
ributors, London, 95, Page 233, published in 95l. 
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तत्त्व को स्वीकार किये बिना मानवीय कियाग्रों को बौद्धिक रूप से नहीं समझाया 
जा सकता । भ्रचेतन से चेतन की उत्पत्ति नितान्त श्रसम्भव हे । जड़ पदार्थ कर्मों 
का प्रकाशक नहीं हो सकता वरन्‌ इसको प्रकाशित करने के लिये sare की 
श्रावश्यकता है जिसके बिना शरीर की क्रियायें सम्भव नहीं है | कुछ प्राणीशास्त्री 
भी ग्रब यह स्वीकार करने लगे हैं कि यह arent (life) न तो जड़ द्रव्य या 
शक्ति से पैदा हुई है श्रोर न ही बढ़ती हुई विविध मानसिक जटिलताग्रों से उत्पन्न 
हुई है, यह तो किसी भ्रन्‍्य सत्ता का श्रवतरणा है जिसके कि परमाणु व उतकी 
क्रियाये एक रूपमात्र हें । यद्यपि इस कथन में हमें ग्रद्वैतवाद की झलक मिलती 
है परन्तु इसमें यह निविवाद है कि शरीर में कोई चेतन सत्ता है जो शरीर से 
उत्पन्त नहीं होती । 
स्वामी दयानन्द शरीर से प्रथक्र आत्मा की सत्ता को एक शाश्वत सत्य के 
रूप में मानते हैं । वे भोतिकवादियों के ग्रनात्मवाद को नहीं मानते । परन्तु 
दूसरी तरफ इस उद्धरण के भ्रन्तिम ग्रंश कि 'जीवात्मा किसी ऐसी शक्ति का 
श्रवतरणामात्र है जिसका दूसरा रूप जड़ जगत्‌ है, को भी स्वामी दयानन्द 
स्वीकार नहीं करेंगे । वे ब्रह्मतरदी की तरह जीव को ब्रह्म का श्रविद्यात्मक रूप 
भी नहीं मानते । स्वामी दयातन्द के विचार से जीवात्मा का क्या स्वरूप है इस 
विषय पर ग्रागे विचार किया जायेगा । 
जीवात्मा का स्वरूप 
AAA लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा: सृजमाना: सरूपाः | 
ग्रजोह्े को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 
(इवेत० उ० ४-५) 


१. “It is neither a product of matter and energy nor an 
outcome of the increasing complexities of constillations, it is 
an expression of the reality of which atoms and their movem- 


ents are also but conceptual aspects.’ (Encyclopdedia of Reli- 
gion and Ethics, ७. 8, vol. VIII, Edited by James Hastings — 
95). 
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“प्रकृति, जीव are परमांत्मा तीनों श्रज भ्रर्थात्‌ जिसका कभी जन्म नहीं 
होताऔर न कभी ये जन्म लेते ग्रर्थात्‌ ये तीनों सव जगत्‌ के कारणा हैं । इनका 
कारणा कोई नहीं। इस Bafa प्रकृति का भोग श्रनादि जीव करता हुश्रा फंसता 

| है और उसमें परमात्मा न फंसता है और न उसका भोग करता है |” 

जीवात्मा श्रनादि है--इस उपनिषद्‌ मन्त्र के हवाले से स्वामी दयानन्द जिन 
तीन ग्रनादि पदार्थो को मानते हैं उनमें एक जीव भी है। जीवात्मा स्वरूप से 
नित्य है । इसकी उत्पत्ति न तो प्रकृति के तत्वों से हुई है जैसा कि प्रकृतिवादी 
कहते हैं श्रौर न ही ब्रह्मा से जैसा fH waa वेदान्तियों का कहना है '' जिस प्रकार , 
ईश्वर का कोई कारणा नहीं उसी प्रकार जीव का भी कोई कारणा नहीं है । नित्य 
पदार्थ AAT होता है यह तक्र का नियम है । जिस वस्तु का कभी निर्माण नहीं, 
हुआ वह कभी विनष्ट भी नहीं होगी । स्वामी दयानन्द जीव को नित्य के साथ । 
भ्रमर मानते हैं । शरीर के नष्ट होने के जीव नष्ट नहीं होता वरन्‌ दूसरे शरीर 
में चला जाता हे । ईसाई विचारक संत थोमस एक्विनास ने ईसाई धर्म के 
अनुसार जीवात्मा को श्रमर तो माना है परन्तु नित्य नहीं माना । ईश्वर जन्म | 
के समय प्रत्येक प्राणी के लिये नये जीवात्मा की उत्पत्ति करता है।' डेकाट पर | 
भी इंनका प्रभाव मालूम देता है यद्यपि डेकार्ट ने ईश्वर, जीव व प्रकृति को पृथक- | 
पृथक माना है परन्तु उनका मत है कि जीव व प्रकृति ईश्वर ने बनाये हैं Ax 
यदि ईश्वर चाहे तो उन्हें नष्ट भी कर सकता है। इसका तात्पर्य है क्रि परमात्म | 


a = * | 
hire १. सत्यार्थ प्रकाश, प्‌ २१० < ड 
| | क 
be २. 'ईइवर नाम ब्रह्म का श्रोर ब्रह्म से भिन्न श्रनादि, श्रनुत्पन्त श्रौर श्रमृत- 
रूप जीव का नाम जीव है । सत्यार्भप्रकाश, Jo १९७ ee 


३. “The soul is not transmitted with the semen but is cre- 
ated afresh with each man.” Russell, B., History of Western | 
Philosophy, p- 480. London—I947. 


४, “Descartes admitted three substances, God and mind 
and matter, it is true thateven for him God was in a sense | 
more substantial than mind and ia UE since he had created | 
them, and could if He chose annihilate them.” Ibid p, 594. 
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श्रात्मा १४५ 
ही एक तत्त्व है, जो सत्य है । जीव व जड़ पदार्थ उसकी कृतिमात्र हैं। थोमस 
एक्विनास की जीव की अ्रमरता की धारणा sae ने स्वीकार की लेकिन 
जीवात्मा श्रपने अस्तित्व के लिए ईश्वर की कृपा पर श्राश्रित हो गया । इसी को 
स्पीनोजा ने एक दूसरे रूप में कहा है कि जीवात्मा व द्रव्य ईश्वर के श्रनेक रूप 
व गुणों में दो हप हैं जिनके द्वारा वह संसार में प्रसिद्ध होता है । स्पीनोजा के 
मत में जीवात्मा के श्रनादि परमात्मा का रूप होने से उसके नित्यत्व व अमरत्व 
का प्रश्‍न ही agar है, ईश्वर ही नित्य है वही ग्रनादि है । नैतिक जीवन का 
* AAT आत्मा को श्रमर माने बिना नहीं चल सकता ! कान्ट ने नैतिक आधार 
की ग्रावश्यकता के लिए ग्रात्मा की ग्रमरता पर बल दिया है । कान्ट जीवात्मा 
१को 'प्रत्यक्षों की एकता के ग्राध्यात्मिक नियम” के रूप में स्वीकार करते हैं । 
जब वे इस जन्म, से दुख-सुखों के ग्राधार पर पूरवंजन्म को मानते हैं तब ऐसा 
प्रतीत होता है कि वे] ग्रात्मा को नित्य मानते हैं क्योंकि पूर्वजन्म के ग्राधार 
पर इससे भी पूर्व का जन्म श्रोर उसके भ्राधार पर ग्रन्य पूर्वजन्म, इस प्रकार 
्रात्मा के श्रनेक जन्म माने जा सकते हैं और फिर जीवात्मा को नित्य माना जा 
सकता है । लेकिन कान्ट इस पर स्पष्ट नहीं है। परमात्मा ने श्रादम को बनाया 
at उसके नथुने में जीवन का सांस फुका, बाईबिल का यह कथन कान्ट को 
छोड़कर उपरोक्त वशित' दाशनिकों के दशंन में दिखाई पड़ता है। कुरान 


. वाईबिल से कुछ भिन्त कहता हे । कुरान कहता है कि परमात्मा ने श्रादम के 


* नथुने में जीवन फुका और वह रागे आने वाले सब प्राणियों का जीवत ar 
इस्लाम घर्मे में जीवात्मा एक बार बना दिया गया और जिस प्रकार एक दीपक 

“की लो से ate दीपक जलाये जा सकते हैं उसी प्रकार चेतना का एक भाग 
माता-पिता से बच्चों में ग्रा जाता है। इनके नुसार जीव एक बार उत्पन्न 
होने के बाद समाप्त नहीं होता वरन्‌ इस जीवन तथा इस जीवन के बाद न्याय 
के दिन तक कब्र में रहता है ate बाद में कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिये 
नरक श्रथवा स्वगं में हमेशा-हमेशा के लिये चला जाता है। परन्तु यहां हम पुछ 
सकते हैं कि दीपक के बुझ जाने पर जिस प्रकार लो को ग्न्त हो जाता है, बया 
i प्रकार मृत्यु से पश्चात्‌ चेतना का अन्त नहीं हो जायेगा ? 

जीवात्मा को अमर, परन्तु निमित मानना तकं के विरुद्ध है बयोंकि जो बना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४६ दयानन्द-दशन 
है उसका नाश ways होगा | साथ ही ag प्रश्‍न उठता है कि ईश्वर ने का 
को किस वस्तु से बताया ? यदि कहो कि जड़ पदार्थ से तो सम्भव नहीं क्योंकि 
जड में चेतना के न होने से जीव नहीं बन सकता । य दि यह कहें कि परमात्मा ने 
भ्रपने में से वताया तब FAT परमात्मा श्रवयवी है जो अपने में से बतायेगा और 
यदि कहो कि स्वयं जीवरूप से विभाजित हो गया तब परमात्मा विकारी हो 
जायेगा । इसके श्रलावा इसमें सबसे जटिल प्रश्‍न यह उठता है कि उसे क्या 
प्रावश्यकता थी जो जीवरूप होकर श्रज्ञान के बन्धन में श्राया । जीवात्मा का 
निर्माण मानता कोई श्रच्छा सिद्धान्त प्रतीत नहीं होता | 

स्वामी दयानन्द जीवात्मा को न तो ईसाई, मुस्लिम, व कतिपय विचारकों 
के श्रनुसार निमित मानते है श्रो र न ही शंकराचार्य के श्रदवैत-वेदान्तानुकूल जीव 
की प्रविद्या से उत्पत्ति ही मानते हैं। अ्रद्वैतववाद के विरुद्ध स्वामी जी का मुख्य 
तके है कि ब्रह्म शुद्ध चेतन एवं ज्ञान हैं । फिर श्रनन्त सामथ्यं व ज्ञानयुक्त शक्ति 
को प्रविद्या क्योंकर प्रावरणा में ला सकती है। क्‍यों सच्चिदानन्द ब्रह्म श्रविद्या- 
रूप होकर सुख, दुख एवं जन्म-मरण के चक्र में पड़ेगा ? स्वामी दयानन्द माया- 
वादियों से पूछते हैं कि श्रविद्या के श्रावरण में प्राकर क्या ब्रह्म का शुद्धत्व निष्क- 
लंक रह सकेगा ? भट्व॑तवाद में जीव की ग्रविद्या से उत्पत्ति मानी गयी है जिसे 
एक AAA कहा गया है । गोणापादाचार्य, माण्डूक्योपनिपद पर लिखी श्रपनी 
कारिकाग्रों में कहते हैं “न निरोध है, श्रौर न उत्पत्ति है न कोई बद्ध है श्रौर न « 
कोई साधक, न कोई मोक्ष की कामना वाला है और त कोई मुक्त, यह परमार्थ 
सत्य है ।”१ इस पर शंकराचाय ग्रपने भाष्य में कारिकाग्रों से सहमति रखते हुए€ 
जीव की उत्पत्ति को भी भ्रममात्र कहते हैं | स्वामी दयानन्द जीव की सत्ता को 
सत्‌ मानते हैं । भ्रमवाद उनको सन्तुष्ट नहीं कर सकता । क्योंकि यह वांद 
be ल. भोग्य-भोक्ता, उपास्य-उपासक, ज्ञाता-ज्ञेय में किसी को भी स्थिर 
नहीं रख सकेगा । जब साध्य-साधक, भोग्य-भोक्ता, उपास्य-उपासक एवं ज्ञाता 
ज्ञेय एक ही हो जायेंगे, तब कौन किसके लिये साधन करे, कौन किसे भोगे, कौन 
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जीवात्मा १४७ 


म्रमवत्‌ होने से महत्वहीन हो जाती है । निःसंदेह यह विचारधारा ज्ञान व व्यव- 
हार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकती । दर्शन साधारण बुद्धि के लिये व्यथं 
हो जाता है । स्वामी दमानन्द जीव का अस्तित्व पृथक परन्तु श्रनादि एवं 
शाश्वत श्राध।र पर रखते हैं। इस मत में जीव मुक्तावस्था में ब्रह्म में लीन नहीं 
होता वरन्‌ मोक्ष में ब्रह्म के ग्रानन्द को भोगता है। 


जीवात्मा के लक्षण - न्याय सूत्र के हवाले से स्वामी दयानन्द जीवात्मा के 
लक्षणा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, दुख, सुख एवं ज्ञान के रूप में करते हैं जीवात्मा के 
गुण, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ध्रादि हैं। शरीर तो जड़ है इससे इसमें क्रिया का ग्रभाव 
सिद्ध होता है क्योंकि जड़ में इच्छा व ज्ञानादि नहीं होते प्रतः शरीर का स्वामी, 
शरीर के श्रन्दर रहने वाला जीव ही है।' 

न्याय शास्त्र ने इच्छा, द्वेष श्रादि को प्रात्मा का लिग माना है।` लिग से 
तात्पर्यं चिन्ह से भी हो सकता है जो किसी गुणी का गुण है । यद्यपि साधारणा 
रूप में लिंगी एवं गुणा-गुणी का एक हवी प्रथ॑ मालूम होता है। परन्तु इनमें 
किचित भेद भी है । प्रथम रूप में लिंग का श्रथ है चिन्ह तथा लिंगी उपे कहते 
हैं जिसके चिन्ह हों । गुण से तात्पर्य है वस्तु के धर्म और गुणी से तात्प उस 
पदार्थ से है जिसमें गुणा हों । न्याय दर्शन ने इस सूत्र को दोनों ही रूपों में प्रयोग 
किया है। शरीर में चेतन श्रात्मा है क्योकि प्राणी इच्छा, द्रोप, प्रयत्न, 
सुख-दुख एवं ज्ञानपुर्वंक देखे भाते हें जबकि इनमें से एक भी प्रेकृति का गुण नहीं 
है श्रतः ये प्रकृति से भिन्त आत्मा के लिग हैं अर्थात्‌ इनसे यइ जाना जाता है कि 
शरीर में चेतन ग्रात्मा शरीर से पृथक है । परन्तु साथ ही नैयायिक यह भी 
कहते हैं कि ये पाथिव शरीर के धर्म नहीं है । पाथिव शरीरके धर्म न रहने पर 
ये श्रात्मा के स्वाभाविक गुण ही ठहरते हैं । श्र्थात्‌ प्रात्मा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न 
i गुणा युक्त है । स्वामी दयानन्द ने नैयायिकों की भांति इस सूत्र में वणित 
श्रात्मा के लिगों को शरीर स्थित श्रात्मा की सिद्धि में प्रमाण एवं श्रात्मा के स्वा- 


- भाविक गुण दोनों ही रूप में स्वीकार किया है। 


१. सत्यार्थप्रकाश, पृ०-१६१ ( १८४ 
२. न्यायसुत्र १-१-१० इस, पर देखिये वात्स्यायन भाष्य एवं न्‍्यायवर्तिका 
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१४८ दयानन्द-दर्शन 
स्वामी दयानन्द के श्रनुयायी स्वामी दर्शनानन्द ने इनको दो भागों में (१) 
इच्छा, ज्ञान व प्रयत्न एवं (२) सुख, दुख एवं दष में विभाजित किया है। 
ग्रापका कहता है कि सुख, दुख एवं द ष प्रात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं हो सकते, 
वरन नैमित्तिक हूँ जो कि शरीर से संबंध होने पर ही भात्मा में उदित होते हैं । 
इच्छा, प्रयत्न एवं ज्ञान ये आत्मा के स्वाभाविक गुणा हैं। स्वामी दयानन्द ने 
न्याय द्वारा बताये गये श्रात्मा के गुणों को इस प्रकार विभाजित नहीं किया। 
स्वामी जी ने इस भेद पर ध्यान नहीं दिया । लेकिन इस भेद से स्वामी दयानन्द 
का कोई मतभेद नहीं दे क्योंकि जहाँ कहीं भौ दयानन्द मुक्तात्मा के स्वरूप का 
लक्षण करते हैं उसमें नैमित्तिक गुणों का वणुंन नहीं पाया जाता। स्वामी दया- 
are जीव का स्वरूप ज्ञानमय बताते हैं परन्तु इसका य भ्रथ॑ नहीं कि जीवात्मा 
परमात्मा के समान ही ज्ञानमय है वरन्‌ जीव का स्वाभाविक ज्ञान उसकी जानने 
की शक्ति है। बिना ज्ञान शक्ति के पदार्थों का ज्ञान श्रसम्भव है।' दूसरे प्रकार 
के ज्ञान को नैमित्तिक ज्ञान कहा गया है जीवात्मा की ध्पनी स्वाभाविक ज्ञान 
शक्ति जीवात्मा का गुण है परन्तु नैमित्तिक ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान शक्ति द्वारा 
संसार में प्रजित ज्ञान है । 
जीवात्मा श्रल्पज्ञ है--जीवात्मा स्वभाव से mers है। स्वामी दयानन्द 
; यहां पर श्रविद्या की कठिन समस्या को अत्यन्त सरल ढंग से हल कर देते हैं । 
Fb | रविद्या क्या है ? यहु प्रश्‍न दर्शन में श्रत्यन्त जटिल है, जिसे श्राचायं शंकर भी 
सरल नहीं कर पाये । afar को विश्वशक्ति मानना निश्चम नहीं कहा जा 
सकता | क्योंकि शक्ति किसी शक्तिमान की होती है, विश्‍वशक्ति को धारण करने 
की क्षमता विश्वात्मा में ही हो सकती है Mx वह ईश्वर ही हो सकता है। भद त 
मत में यह केन्द्रीय त्रुटि है कि वे श्रद्वे तवाद को बनाये रखने के लिए माया को, 
जो कि भ्रविद्या ही है, विश्‍व निर्मात्री शक्ति का रूप दे देते हैं | दूसरी तरफ यदि 


१. सत्यार्थ प्रकाश, पृ ० १९१ व ४००। 
२. 'क्योंकि जीव का परम waft तक ज्ञान बढ़े तो भीं परिमित ज्ञान att 
सामर्थ्यं वाला होता है। भ्रनन्त ज्ञान Ae सामथ्यं वाला नहीं हो 

सकता । AMA प्रकाश, पृ० २२१ । 
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मायावाद को न माता जाय तब प्रश्‍न उठता है कि श्रनादि जीवात्मा सुख-दुख व 
जन्म-मरण के चक्र में क्यों ग्राता है? इस पर स्वामी दयानन्द का कथन है कि 
जीव स्वरूप से ग्रल्मज् है श्रर्यात्‌ वह ग्रल्पज्ञानी है परमात्मा के समान श्रनन्त 
ज्ञानी नहीं । भ्रल्पज्ञता अपने में प्रज्ञान को रखती है, यही ग्रज्ञान की श्रवस्था 
जीवात्मा को संसार की अपनी व परम सत्ता की वास्तविक अ्रवस्था को समभने 
में बाधक है ।' इस कारणा ag श्रपवित्रता में पवित्रता, दुख में सुख, अ्रनात्मा में 
श्रात्मा व अनित्य में नित्य को समक जन्म-मरण के चक्र में प्राता है।* 

जीवात्मा व मन का सम्बन्ध -- जीवात्मा शरीर में ग्राकर सारे व्यापार मन 
के द्वारा करता है | स्वामी दयानन्द के मतानुसार मन प्रकृति का विकार है। 
यहां पर भी दयानन्द सांख्य सिद्धान्त से पूर्ण सहमति रखते हैं। वह कहते हैं कि 
प्रकृति का प्रथम विकार महृत्तत्त्व बुद्धि, उससे ग्रंहकार, उससे पाँच तन्मात्रा 
सूक्ष्मभूत श्रौर दस इन्द्रियाँ तथा ग्यारहवां मत उत्सन्त gat शुद्ध सतोगुरा से 
उत्पन्न होने से मन में ज्ञान प्राप्त करने व धारण करने की शक्ति होती है। 
जीवात्मा के सम्पर्क में राने से मन चेतनवत्‌ प्रतीत होने लगता है। इससे भ्रनेक 
विद्वान्‌ जीव व मन में भेद नहीं कर पाते । विशेषरूप से पश्चिमी दार्शनिकों के 
दर्शन में मन व जीवात्मा में कोई भेद नहीं किया गया है। वेदिक दार्शनिक मन 
को ज्ञान प्राव्ति व धारण करने का साधन मानते हैं। जीवात्मा मन को 
सहायता से शरीर के समस्त कार्यों को करता है। जीवात्मा को बाह्य संसार 
का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा मन से होता है। विषय का इन्द्रियों से ate इन्द्रियों 
का मन से तथा मन का ग्रात्मा से सम्पक होने पर ही जीवात्मा विषय का ज्ञान 


करता है ।* जीव को सुख-दुख की ग्रनु भूति भी मत के द्वाराही होती है । यह 


१. 'जीव का स्वरूप WET होने से श्रावरण में पाता, शरीर के साथ प्रगट 
होने रूप जन्म लेता पापरूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फसता 
उसको छुड़ाने का साधन करता दुख से Yea की इच्छा HEAT Qe 
वही, Jo २३७ । 

२. बही, Jo २३६ 

. सत्यार्थप्रकाश, Fo २१० 

४. बही, Jo २४९ 
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१५० . दयानन्द-दर्शन 
मन जीवात्मा के साथ इस शरीर से दुसरे शरीर में पुनर्जन्म में भी जाता है 
्रर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति से पुवे मत आत्मा के साथ बराबर बना रहता है । 
जीवात्मा शरीर में रहता gat मत, बुद्धि. चित्त व अहंकार-जोकि अन्त: 
करणा चतुष्ट्य कहलाता है--के द्वारा शरीर को क्रियाशील रखता A I स्वामी 
दयातन्द के दर्शन में मन, बुद्धि एवं इन्द्रियें भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति में साधन 
हैं। जैसा कि उपनिषद्‌ भी कहता है श्रात्मा इस देह रूपी रथ में रथी है, बुद्धि 
सारथि है, मन लगाम एवं इन्द्रियें घोड़े हैं । विषय मागं हैं विद्वान शरीर व मन 
सहित ग्रात्मा को भोक्ता कहते हैं ।”१ साथ ही उपनिषद्‌ कहता है कि जो पुरुष , 
विज्ञानरूप सुसंस्कृत बुद्धिूप सारथि वाला एवं सुसंस्कृत मनः रथौ रास वाला 
है वह ब्रह्म के सर्वोपरि स्थान को प्राप्त हो जाता हे : 
जीवात्मा का भ्रणु परिमाण (जैन मत की श्रालोचना)-दयानन्द जीव का परि- 
माण ग्रणु मानते हैं ।' दार्शनिक साहित्य में जीव के परिमाण के विषय में तीन 
घारणायें प्रचलित हैं, fay, मध्यम व श्रणु । जीव को विभु कहने का तात्पर्य है कि 
जीवात्मा भ्राकाश के समान सर्वत्र ग्रोत-प्रोत है । इस मत में ars कमियां हैं । 
जैसे जीवात्मा को विभु मानने का तात्पर्य होगा कि एक प्रात्मा सर्वत्र वर्तमान होने 
से सब शरीरों में वर्तमान होगा । तब तो उमे दूसरे जीवों के सुख-दुखों व क्रियाग्रों 
का ज्ञान होना चाहिये | परन्तु ऐसा नहीं होता, wa: जीवात्मा fay नहीं हो 
सकता। दूसरे मध्यम परिमाणा उसे कहते हैं कि जीवात्मा सारे शरीर में फैला gat 
| है । यह जेनियों का मत है । वह जिस शरीर में भी जाता है उसी का प्राकार 
ग्रहण कर लेता है प्रर्थात्‌ जीवात्मा का श्राकार चींटी के शरीर में चींटी जैसा 
होगा तथा जब चींटी के शरीर से मनुष्य शरीर में श्रायेगा तो मनुष्य जितना 
१. कठोपनिषद्‌ ३-४ व ५ 
२. वही, ३-१। 
३. 'प्रश्‍न-जोव शरीर में भिन्न विभु है या परिच्छिन्न ? उत्तर (स्वामी 
दयानन्द) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरणा, 
जन्म, संयोग, वियोग, जाना-श्राना कभी, नहीं हो सकता। इसलिये 


जीव का स्वरूप भ्रहपज्ञ, भ्रह्प श्रर्थात्‌ सूक्ष्म है ।! सत्यार्थ प्रकाश , 
Fo १९२ I 
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होगा । और मनुष्य शरीर में जन्मावस्था में छोटा होगा तथा जैसे-जैसे शरीर 
की वृद्धि होगी वेसे-वंसे जीवात्मा भी शरीर में फैलता जायेगा।? इससे 
जीवात्मा भ्रवयवी हो जायेगा क्योंकि निरवयवी पदार्थ का शरीरों के श्रनुसार 
घटना-बढ़ना नहीं होता । यदि जीवात्मा को सावयव माना जाये तब भ्रवयवों 
के संयोग-वियोग के कारणा जीव विकारी हो जायेगा, क्योंकि उसका घटना व 
बढ़ना बिना श्रवयवों के मिलने व बिळुड़ने के सम्भव नहीं हो सेकता । इससे जैन 
मतमें जीवात्मा विकारी श्रर्थात्‌ उत्पत्ति व नाश वाला हो जायेगा अतः नित्य व 
, श्रमर नहीं रहेगा । जीव के परिमाण के सम्बन्ध में तीसरा मत भ्रणु परिमाण 
का है। इसके AZM जीवात्मा परम।णु के समान सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म जीवों से 
+नेकर स्थूल से स्थूल प्राणियों के शरीरों में बिना विकार को प्राप्त हुये श्रा व जा 
सकता है । यह दयानन्द का मत है । उनके श्रनुसार श्रणु जीवात्मा शरीर में 
रहकर सारे शरीर का नियन्त्रण मनादि के द्वारा करता है ।' स्वामी शंकराचार्य 
जी भी जीवात्मा का श्रणुरूप ही मानते थे परन्तु अनन्त, विभु ब्रह्म को उपाधि | 
भेद से ४ रामानुज के मत में भी जीवात्मा aay है परन्तु ईश्वर के शरीरवत्‌ है 
प्र्थात्‌ ईश्वर से श्रलग उसका कोई प्रस्तित्व नहीं है । लेकिन दयानन्द जीवात्मा 
के भ्रस्तित्व में ईश्वर की दुहाई नहीं देते। उनके अनुसार तो जीव श्रणुरूप 
ब्रह्म से पृथक्‌ नित्य है । हमारे विचार से स्वामी दयामी दयानन्द की यह धारणा 
| उपतिषदों में भी पाई जाती है। \ 
र | ४. जीवात्मा संख्या में अनेक हें-संसार में शरीरों की भिन्नता, भिन्न-भिन्न | 
शरीरों में भी कमं व भोग का ध्रन्तर, इस पर बल देता है कि पृथक्‌-पृथक्‌ 
£ | #“ शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ जीव होने चाहिये । स्वामी दयानन्द जोवात्माश्रों को संख्या 
में श्रनेक कहते हैं। न्याय, वंशेषिक व सांख्य दर्शन भी जीवों को अनेक ही 


१. स० प्रकाश, Fo ४५२ I 

२. (i) 'ऐषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो'। Yo उ, ३-१-६। 
(ii) वे० सु०, २-३-४९ | 

३. 'बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः सविज्ञेयः स 
चानन्त्याय कल्पते' ॥ Wado Fo ५-९, देखिये इस पर शाँकर भाष्य । 
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मानते हैं ।* स्वामी दयानन्द मध्व के इस मत को नहीं मानते कि जीव संख्या में 
अनन्त हैं | 

यदि जीवात्माग्नों को संख्या में श्रनन्त माना जाये तब उनके कर्मफल व 
जन्म की व्यवस्था न हो सकेगी क्योंकि भ्रमन्त जीवों के श्रनन्त कर्मो के अनन्त 
फलों की व्यवस्था कौन कर सकेगा । इसी से सांख्य व वैशेषिक मतों में कहा 
गया है कि जन्मादि की व्यवस्था पाये जाने से जीवात्मा अनेक हैं । 

सब जीवात्मा समान हैं--सेन्ट थोमस एक्वीनाप्त पणुश्रों की ग्रात्मा को 

ग्रमर नहीं मानते, उनके मत में केवल मनुष्यों की जीवात्मा भ्रमर है । देकतं ने 

इसी विचार को बाद में भ्रपनाया । लेकिन जीव को श्रजीव से पृथक करने 
वाला मुख्य तत्त्व तो चेतना है । चेतना मनुष्यों के समान पशुग्रों में भी समान | 
रूप से देखी जाती है । स्वामी दयानन्द पशु व मनुष्य एवं पेइ-पौधों में भी एक 
ही प्रकार का जीवात्मा मानते हैं । एक ही जीवात्मा, कमें के ग्राधार पर मनुष्य, 
पशु व पेड़-पौधों में जा सकता है। वृक्षों में जीवात्मा सुषुप्ति प्रवस्था में, पशुप्रो 
में भोग योनि एवं मनुष्यों में भोग व कर्म योनि में रहता है । 

मध्व व बल्लभ ने जीवों के तीन विभाग किये हैं । मध्व mad हैं कि 
जीवात्माएं मुक्तयोग्थः, नित्य संसारी, तमोथोग्यः तीन प्रकार की होती हैं। इनमें 
मुक्तयोग्यः मुक्ति के योग्य होती हैं इनमें देव-ऋषि-पितृ-चक्रवरति व उत्तम पांच 
bs प्रकार को होती हैं । दूसरी नित्य संसारी हैं। इन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती । 
ह | ये जन्म-मरण के चक्र में एवं स्वगे-नरक के भोग तक रहती हैं। लेकिन तीसरे 


१. (i) “और जो मुक्ति में से कोई भो लोटकर जीव इस संसार में न £ ’ 
श्रावे तो संसार का उच्छेद श्रर्थात्‌ जीव निश्शेष हो जाने 
चाहिये |” सत्यार्थप्रकाश, Fo २४६ | 
(ii) “जन्मादिव्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम्‌ ।” सांख्य सुत्र, १-१४६। 
(ii) “व्यवस्थातो नाना ।? वैशेषिक सुत्र, ३-२-३० ॥ 
२. “The Souls of animals, unlike those of man, are not 
immortal.” A History of Western Philosophy by 
B. Russell, P. 480. 
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प्रकार की जीवात्माएँ राक्षसों की होती हैं, ये दत्य राक्षस पिशाच व अ्रधर्म चार 
प्रकार की होती हैं। इन जीवात्माग्रों में मोक्ष की श्रधिकारी केवल प्रथम प्रकार 
की श्रात्माएं हैं। जीवों का यह विभागीकरण सत्व, रज, तम के ग्राधार पर 
मालूम देता है । सात्विक जीव मुक्त हैं, राजसिक स्वर्ग-नरक व जन्म-मरणा के 
चक्र में हैं एवं तामसिक जीव सदेव बन्धन में रहते हैं । लेकिन स्वामी दयानन्द 
ऐसे किसी विभाग को नहीं मानते । वे जीवात्माग्रों को फिर चाहे वह पशु की 
हों या मनुष्य की, समान बताते हैं। वे कहते हैं सारे जीव एक समान हैं परन्तु [/ 
; + पाप-पुण्य के योग से मलिन श्रौर पवित्र हो जाते हैं ।”१ और इस प्रश्‍न के उत्तर 
में कि “मनुष्य का जीव पश्वादि के शरीर में एवं पश्वादि का मनुष्य के शरीर 
7 + में ग्रोरस्त्री का पुरुष के श्रोर पुरुष का स्त्री के शरीर में ग्राता जाता हैया 
नहीं ?” स्वामी जी कहते हैं “हां जाता आता है।”१ इस प्रकार दयानन्द | 
जैन-दर्शन के इस मत का भी खण्डन कर देते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष का श्रधिकार | 
नहीं है । दयानन्द के ग्रनुसार जैसा जिस जीव का कमं होता है वेसा ही उसे । i 
शरीर प्राप्त होता है। 
जीवात्मा कर्ता ब भोक्ता है--ग्रन्य वेदिक दार्शनिकों की भांति स्वामी | 
दयानन्द भी कर्म व कर्मफल को स्वीकार करते हैं । परन्तु स्वामी जी के दर्शन | 
की यह एक विशेषता है कि वे जीवात्मा कोन स्वभाव से मुक्‍त मानते हैं ग्रोर 
न बद्ध । क्योंकि जो जीव स्वभाव से बद्ध हो तो मोक्ष नहीं हो सकता और जो | | 
¦“ . * स्वभाव से मुक्त हो तो बन्धन में नहीं ग्रा सकता । सांख्य दर्शन पुरुष को ग्रसंग || 
एवं प्रकर्ता कहता है, न्याय दर्शन श्रात्मा को कर्त्ता-भोक्ता कहता है, वेदान्त भी 


SR ob अ मय 


१. A History of Indian Philosophy, Vol. IV, P, ] 55-56; 
S. N. Dass Gupta. 

२. सत्यार्थप्रकाश, To २५५ । 

बही, To २८५ । 

४. '(प्रश्‍न)--बन्ध या मोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से? 
(स्वामी दयानन्द) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध 
site मुबित की निवृत्ति कभी न होती।' वही To २३७। 
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जीव को स्वतन्त्र कर्ता मानता है। सांख्य दर्शन कर्म कर्मफल को तो स्वीकार 
करता है परन्तु पुरुष को कर्ता नहीं कहता ।' कतिपय विद्वानों का बिचार है कि 
सांख्यों में ग्रहूकार प्रर्थात्‌ ग्रन्तःकरणा से सम्बन्धित पुरुष कर्त्ता है स्वरूप से नहीं। 
स्वामी जी का दर्शत यहां पर विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सांख्यों के इस मतको 
नहीं मानता । वह न्याय-वेदान्त की तरह जीवात्मा को स्वतन्त्र कर्ता भानते हैं, 
प्रन्यधा जीव को स्वतन्त्र कर्ता न मानने पर कर्मफल का सिद्धान्त नष्ट हो 
जायेगा ।१ 

जीवात्मा स्वतन्त्र कर्त्ता है, संसार में श्राकर यह केवल परमात्मा के हाथ 
की कठपुतली नहीं हे । यदि जीवात्मा का स्वतन्त्र क्तृत्व न माना जाय तब 
उसको भोक्त,त्व भी नहीं होगा। यदि सब कर्म परमात्मा की इच्छा से जीवात्मा 
करे तव जीवात्मा के श्रकर्ता होने से संसार में पाप-पुण्य की व्यवस्था भी नहीं 
रहेगी । स्वामी जी के दर्शन में जीव कमं करने में स्वतन्त्र है परन्तु किये कर्मो 
का फल भोगे में ईश्वर पर श्राश्रित है श्रर्थात परतन्त्र है। हमारा जितना 
स्वतन्त्र कर्म का क्षेत्र है उतना ही हम स्वतन्त्र रूपेणा कर सकते हैं जिसके लिये 
हमें दण्ड या पुरस्कार दिया जायेगा । 

जीवात्मा पुनर्जन्म धारण करता है--जीवात्मा भ्रमर है। उसका न कभी 
निर्माण हुआ है ग्रौर न कभी नाश होता है । दयानन्द श्रन्य भारतीय दार्शनिकों 


की तरह यह मानते हैं कि जीवात्मा मृत्यु के पश्चात्‌ वर्तमान शरीर को छोड़कर 


्रपने कर्मानुसार भ्रन्य शरीर धारणा कर लेता है। श्रत्यन्त निकृष्ट कर्म करने 
वाले वृक्षादि योनियों में जाते हैं, नीच स्वभाव वाले पशु श्रेणी में भ्रोर सज्जन 
व अच्छे कर्म करने वाले, मनुष्य जन्म पाते हैं। इन तीनों योनियों में भी ग्रनेक 
भेद हैं जिन्हें जीव कर्मो के श्राधार पर प्राप्त करता है ।* प्रशन उठता है कि 
पुनेजन्म में जीव को भ्रपने पूव जन्मों के कर्मो का स्मरण क्यों नहीं रहता । 
दयानन्द कहते हैं कि जीवात्मा भ्रल्पज्ञ है श्रतः वह पूर्वं जन्मों का विस्मरण कर 

१. सां० द० १-४९ व १-१५। 

२. "जीव कर्मो का साक्षी नहीं किन्तु कर्ता भोक्ता हे' । सत्यार्थप्रकाश 


Go २३८) 
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देता है। इसके अतिरिक्त मन एक काल में एक ही विषय का ज्ञान करता है । 
इस जन्म में इसकी बातों में लीन रहने तथा ग्रज्ञान के कारण वह पूर्व जन्मों 
की घटनाओं को नहीं जानता । योगाभ्यास से मन के शुद्ध होने पर पूर्व जन्म को 
जीव जान सकता है । सेंट थोमस ईप्ताई प्रथानुसार कहते हैं कि प्रत्येक जन्म पर 
ईएवर एक नए जीवात्मा का निर्माण करता है। यह सिद्धान्त इस्लाम के जीव 
नव-निर्माणवाद की तरह ही है । इससे परमात्मा की न्याय-व्यवस्था भंग होती 
है | क्योंकि परमात्मा बिना पूर्व-जन्म के कमा के श्राधार के स्वयं ग्रपनी इच्छा 
से शुभ व AYA वातावरण में किसी को सुखी व करिसी को दुःखी बनाता gt 
है यहां प्रश्‍न होता है कि, जबकि ग्रभी तक नवनिमित जीव ने कुछ किया ही नहीं, 
„तेव बयों जन्म से व्यक्ति अच्छे व बुरे घरों व वातावरण में पैदा होता है यह 
प्रश्‍न नव-निर्माणवाद के ब्रनुसार नहीं सुलझाया जा सकता | दयानन्द के श्रनु- 
सार ईश्वर भी किसी को बिना कर्म किये दण्डित व पुरुस्कृत नहीं कर सकता 
प्रत्यया ईश्वर न्यायी नहीं रहेगा ।' 
शरीरस्थ चेतना की तीन श्रवस्थायें-- शरीर में रहकर जीवात्मा तीन 
प्रवंस्थाप्रों जाग्रत, स्वप्न व सुषुप्ति में रहता है। जाग्रत भ्रवस्था में जीव इन्द्रियों 
से कार्य करता तथा यथार्थ जगत्‌ का ज्ञान करता है। स्वप्त में मन के संस्कारों 
से विचित्र-विचित्र दृश्यों को देखता है, यहां इन्द्रियों का व्यापार बन्द हो जःता 
है । सुषुप्ति भ्रवस्था में गाढ़ निद्रा में रहता है । जीव की सुषुप्ति भ्रवस्था में 
इन्द्रियों व मन के संस्कारों का खेल बन्द हो जाता है। इसमें जीव तमोगुरण की 
गहनता के कारण प्रज्ञानी होता है परन्तु जीव की सत्ता रहती है। स्वामी जी 


~* कहते हैं सुषुप्ति भ्रवस्था में जीव कारण शरीर में सम्पन्न होता है। कारण 


शरीर प्रकृति रूप होता है प्रत: सब जीवों के लिये एक है। इसके भ्रतिरिक्त. 
स्वामी जी एक चौथी प्रवस्या भी मानते हैं वह तुरीय शरीर की है। इसमें 
जीवात्मा समाधि अवस्था में परमात्मा म॑ मग्न होता है । कतिपय विद्वात्‌ दयानन्द 
द्वारा जीव की तीन श्रवस्थायें ही मानते हैं। परन्तु हमारा विचार है कि ये तीन 


१. वही, Fo ४०१ । 
२. वही पृ० २४८ | 
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अवस्थाये शरीरस्थ जीव की हैं तथा चौथी तुरीय शरीर की ग्रवस्था हैं जिसमें 
जीव भ्रपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होता है। यहां दयानन्द जी का यही 
तात्पय है । 

बन्ध व मोक्ष स्वभाव से नहीं--जीवात्मा स्वभाव से न बद्ध है न मुक्त । 
इस प्रकार का विचार दर्शन साहित्य में प्रथम बार GATE पड़ रहा है । कतिपय 
विद्वान सांख्य दर्शन में पुरुष को प्रसंग एवं निष्क्रिय कहते हैं । स्वामी दयानन्द 
जीव निष्क्रियवाद को म्रच्छा नहीं समभते ब्योंकि इससे कृत्व के awa में 
भोगतृत्व नष्ट हो जाता है। जीव को प्रकृति से श्रसंग भी नहीं माना जा , 
सकता | प्रसंग मानते का तात्यय उसे स्वभाव से मुकत मानना है, श्रौर जो जीव 
स्वभाव से मुक्त है तब वह्‌ बद्ध AACA में नहीं्रा सकता । इसके विपरीत यदि जीव ह 
को स्वभाव से वद्ध माता जाये तब बद्धता जीव का स्वभाव होने से वह मुक्त 
नहीं हो सकेगा ।' इसलिये यही सिद्धान्त ठीक है जैता स्वामी दयानन्द ने दिया 
है कि जीव को प्रकृति के संग से बद्धता ग्राती है। जीवात्मा के बन्धन में श्राने 
में उसकी भ्रपनी ग्रल्पज्ञता ही मुख्य कारण है | इससे हर वस्तु भ्रपने वास्तविक 
रहस्य को जीवात्मा से छिपा लेती है । 

जीवात्मा, दूसरी तरफ जब सत्य ज्ञान की घोर झुकता है तथा एक-एक कर | 
अविद्या के समस्त प्रभावों को हटाकर स्व में शुद्ध ज्ञान, का प्रकाश करता है, तब 
अविद्या नष्ट होकर वस्तु का वास्तविक ग्रथ जीव के सम्मुख प्राता है । ऐसी | 
अवस्था में वह परमात्मा की झोर बढ़कर मुक्तावस्था के मार्गे में निरन्तर श्रग्रसर * ॥ 
होता है । कठोर तप व परमात्मा की उपासना इसे सत्य की ओर ले जाती है। | 
स्वामी दयानन्द way, विद्या व बुरे संस्कारों से दूर हटकर, श्रन्तःकारण की 
शुद्धि, सत्य भाषण, विद्या, व्यायाचरण परमात्मा की उपासना श्रादि से मुक्ति 
की प्राप्ति का ग्रादेश करते हैं । पापों की क्षमा मांग लेने पर ईश्‍वर हमें क्षमा 


दरः 


PSD 


१. (प्रश्न) बन्ध व मोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से? । | 
(उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध व मुक्ति की | 
निवृत्ति कभी नहीं होती' । वही Go २३० | | 

२. सण प्रकाश, To २४१ 
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कर देगा या किसी मत विशेष को स्वीकार करने पर, जैसा कि ईसाई व इस्लाम 
के मानने वाले कहते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जायेंगे, ऐपा स्वामी जी नहीं 
मानते | वरन्‌ उनका यह्‌ दृढ़ मत है कि जीवात्मा पापों से तभी छूट सकता है 
जब वह सत्य का झाचररणा करे। वह पाप क्षमा करने के सिद्धान्त को भ्रबोद्धिक 
कहते हैं । स्वामी जी कहते हैं कि घमं से पुरुषाथं कर ज्ञान की उन्नति करने, 
सबसे उत्तम साधनों को करने AIT जो कुछ करे वहू सब पक्षपात-रहित न्याय 
धर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति होती है ।' 


2 ऋणग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में स्वामी जी मुक्ति के लिए उपासना पर श्रधिक 


बल देते हैं। परमात्मा की उपासना से श्रन्तःकरण शुद्ध होकर सत्य ज्ञान को 
० प्राप्त करने वाला हो जाता है ।' परमात्मा की उपासना का फल यद्व नहीं है 
कि परमात्मा श्रपनी उपाप्तना से प्रसन्न होकर हमारे पाप क्षमा कर देगा वरन्‌ 
“स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण, कर्म, स्वभाव का सुधरना, प्राथंना से निर- 
भिमानता, उत्साह व सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उस का 
साक्षात्कार होता है” ।' दयानन्द जी के अनुसार ईश्वर मुमुक्षुओं से मागं में 
प्रेरणा करने वाला है लेकिन बिना जीवात्मा के अपने कठोर तप व पुरुषार्थ के 
जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता | 
2 मोक्ष 
“जो मनुष्य विद्या और ग्रविद्या के स्वरूप को जानता है वह परविद्या 
भ्रर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या श्रर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त 


> होता है” सत्यार्थ प्रकाश Jo २३६) 


भारतीय दर्शन में प्राय सभी दार्शनिकों ने जीवन की मुख्य समस्या दुख 
को सुलभाने के प्रयत्न किये हैं | और तो कया, स्वयं चारवाक दुखों से बचने 
इवरवादी बौद्ध व जेन षया षड्वैदिक दर्शन 


का उपदेश करते हैं । कया प्रनी 
उपदेश करते हैं । स्वामी दया- 


atc उपनिषद सभी सांसरिक दुखों से छूटने का 
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१५८ दयानन्द-दर्शंन 
नन्द इस उक्ति का कोई श्रपवाद नहीं है । उतकीं विचारधारा भारतीय दर्शन के 
रंगों से पृथक नहीं है । जो वास्तव में जीवन की पहेली हो सकती है वही 


इनके दर्शन की भी मुख्य पहेली हे । प्रशतीत्तर क रूप में स्वामी दयातन्द 


कहते हैं! :-- 
प्र«--मुक्ति किसको कहते हैं ? हे 5. 
उ०- (दयानन्द) 'मुञ्चन्ति सृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः जिस 
छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति हैं । 
प्र--किससे छूट जाना ? 
उ०--जिससे छूटने कौ.सब जीव इच्छा करते हैं । 
go -- किससे छूटने की इच्छा करते हैं ? 
उ०--जिससे छूटना चाहते हैं। 
प्र०--किससे छूटना चाहते हैं। 
उ०-दुख से ।” 
संसार का प्रत्येक प्राणी जीवन के दुखों को दूर करना चाहता है । कोई 
नहीं चाहता कि उसे दुख प्राप्त हों, श्रतः सब प्राणियों की समस्त चेष्टायें दुख 
| दूर करने के लिए ही होती हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि मनुष्य का परम उद्देश्य 
दुखों का अत्यन्त नाश करना है। संसार में देखा जाता है कि थोड़े प्रयत्नों द्वारा 
थोड़े दुख दूर होते हैं, alas प्रयत्न से श्रधिक काल तक ग्रधिक दुख दूर होते हैँ »' 
| प्रतः यदि दुख दूर करने के लिए प्रत्यन्त पृरुषार्थ किया जाय तो दुखों का श्रत्यन्त 
नाश भी किया जा सकता है । दुखों का ग्रत्यन्त नाश ही मोक्ष है । योग दर्शन # | 
भी दुखों को दूर करना जीव का परम कत्तंव्य बताता है। महर्षि पातं जलि हेय E 
| 


(दुख), हेयहेतु (दुखों का कारण श्रविद्या), हीन (दुख नाश-मोक्ष) तथा हानोपाय 
(दुख निरोध का प्रष्टांग मार्ग) इन चार सत्यों को बताता है। इनमें दुखों के 
नाश को केवल्य बताया है |? 


१. सत्यार्थ प्रकाश Jo २४१ 
र. सां० सूत्र, १-१ 
३. देखिये योग सूत्र, साधनपाद सू० १६, १७, २४, २५ व २६ 
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स्वामी दयानन्द के श्रनुसार दुखों का कारणा जीव की प्रविद्या है । जीवात्मा 
श्रविद्या के वशीभूत होकर जन्म मरणा के बन्धन में ग्राता तथा दुखों को प्राप्त 
होता है। श्रविद्या का क्‍या स्वरूप है ? स्वामी दयानन्द योग सूत्र के हवाले से 
कहते हैं कि अनित्य में नित्य, श्रयवित्र में पवित्र, दुख में सुख तथा ग्रनात्मा में 
यात्मा की बुद्धि करना भ्रविद्या हे ।'श्रर्थात्‌ संसार के पदार्थो में उनके वास्तविक 
स्वरूप के विपरीत बुद्धि रखना प्रज्ञान हैं । श्रविद्या से छूटने का दयानन्द एक ही 
उपाय बताते हैं श्रोर वह है विद्या की प्राप्ति करना । विद्या का ग्रथ है 'वेत्ति 
यथावत्ततत्व पदार्थ स्वरूपं यया सा विद्या’ ध्रर्थात्‌ जिससे पदार्थो के स्वरूप का 
यथावत्‌ ज्ञान होता है वह विद्या है।' विद्यावान्‌ व्यक्ति श्रनित्य, श्रशुचि, दुख व 
अनात्मा में नश्वरता श्रपवित्रता, दुख एवं Acar को ही देखता है तथा नित्य, 
शुचि, सुख व आत्मा में नित्यता, पवित्रता, श्रानन्द व श्रात्मा को ही मानता 
है। यथार्थ ज्ञान होने पर जीवात्मा के मोह व संसार से रागादि का नाश हो 
जाता है । इससे उसके कर्मों का क्षय हो जाता है। कर्मो के क्षय से भविष्य के 
जीवत का आधार ही समाप्त हो जाता है। 
मुक्ति के साधन-- संसार के बन्धनों से छूटकर मुक्ति प्राप्त करनें के लिये, 
स्वामी जी परमात्मा की स्तुति प्राथना, उपासना, साधन चतुष्ट्य एवं योगाभ्यास 
का निश करते हैं । परमात्मा की स्तुति से उसके गुण, कमं, स्वभाव से जीव 
के गुण, कमं, स्वभाव सुध रते हैं प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह व परमात्मा 
का सहाय प्राप्त होता है एवं उपासना से परब्रह्म का मेल व साक्षात्कार होता 
हल है । साधन चतुष्ट्य, सत्य भ्रसत्य वस्तुविवेक, वैराग्य कर्म, शमदमादि षट्‌ सम्पत्ति 
एवं मुमुक्षत्व हैं। योगाभ्यास gala ध्यान शक्ति से मनादि सब ग्रान्तरिक 
पदार्थों का साक्षात्कार होता है ।" 


उपरोक्त साधनों में सबसे प्रमुख सत्याचरण है । दयानन्द ने मोक्ष की प्राप्ति 


के लिये जितना सत्य के ग्राचरण पर बल दिया है उतना किसी भ्रन्य साधन पर 
१. सत्यार्थप्रकाश Fo २३६ I 
२. बही To २३६ । 
३. fea प्रति न्यून से न्यून दो घण्टा पर्यन्त मुमुक्षु ध्यान अवश्य कर 
जिससे भीतर के मन श्रादि पदार्थ साक्षात्‌ हों । बही Yo २५०। 
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नहीं दिया । वे कहते हैं। कि दुःख का मूल कारणा पापाचरण; मिथ्याभाषणा श्रादि । 
है तथा सुख का मूलकारण सत्यभाषरा भ्रादि धर्माचरण हें । स्वामी दयानन्द 
ग्रपने दर्शन में मुक्ति के किसी भी ऐसे साधन को स्वीकार नहीं करते 
जिसमें चित्त शुद्धि, गुण कर्म व स्वभाव की पवित्रता पर ध्यात न देकर केवल 
शारीरिक शुद्धि तथा कमंकाण्डमात्र पर बल दिया गया हो । 

मुक्ति में जीवात्मा की स्थिति-मुक्तावस्या में जीवात्मा का क्या स्वरूप 
होता है ? प्रर्थात्‌ मुक्ति में जीवात्मा का भ्रपना ्रस्तित्व रहता है या वह ब्रह्म में 


लीन हो जाता हे? वह मुक्ति में ग्रानन्द में किस प्रकार सम्पन्न रहता है तथा , ~ 
मुक्ति में जीवात्मा के साथ शरीर रहता है या नहीं ? ate यदि रहता है तो 
किस प्रकार का ? वह किस प्रकार का होता है ? इत्यादि प्रश्न महत्वपूर्ण है। 5 | (« 


प्रब हम यहाँ दयानन्द के मन्तव्यानुसार इसका विवेचन करेंगे । 

दयानन्द कहते है कि “जब जीव के हृदय की भ्रविद्यारूपी गांठ कट जाती 
है, उसके सारे संशय छिन्त होते और दुष्ट कमं क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस 
परमात्मा, जो कि श्रपने प्रात्मा के भीतर ग्रोर बाहर व्याप्त हो रहा है, उसमें 
निवास करता है ।”१ दयानन्द का यहां स्पष्ट कथन है कि मुक्ति में जीवात्मा 
की भ्रविद्या नष्ट हो जाती है तथा कमं बन्धन ग्रर्थातू संस्कारों से मुक्त हो 
जाती है। उस घ्रवस्था में जीवात्मा भ्रपने शुद्ध स्वरूप में होता है वह मुक्ति में 
ब्रह्म में स्थित होता है, जसे श्राकाश में समस्त पदार्थ स्थित होते हैं बैसे ही मुक्त 

| में जीवात्मा श्रति सूक्ष्म सर्वत्र व्यापक परमात्मा में स्थित होता है । 
कुछ विद्वान, विशेष रूप से शॉकर मतवादी नवीन वेदान्ती, मुक्ति में 
जीवात्मा का ब्रह्म में लय होना मानते हैं। उनके श्रनुसार जीव ब्रह्म का ही रूप 
होने से ब्रह्म से पृथक नहीं है श्रतः श्रविद्या की उपाधि के नाश से जीव मुक्ति में 
श्रपने यथार्थ स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाता है। दयानन्द इस मत को सवथ 
श्रसंगत बताते हैं। उनका इसमें तक है कि यदि मुक्ति में जीव का ब्रह्म में लय 
शा हो जाता है तो मुक्ति का सुख कोन भोगेगा ? श्रोर मुक्ति का उपदेश एवं 
साधन सब व्यर्थ व निष्फल हो जायेंगे । ऐसी अवस्था को neta दयानन्द मुक्ति 


१. सत्यार्थ प्रकाश, Jo २५६ । 
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नहीं वरन्‌ जीव का प्रलय wala नाश बताते हैं ह प्रद्वतवा दियों के fare दया- 
नन्द का यह तर्क अत्यन्त शक्तिशाली है । मुक्ति में जीवात्मा की वर्तमानता को 
दयानन्द एक उपनिषद्‌ मंत्र से बताते हुए कहते हैं कि “जो जीवात्मा श्रपती | 
बुद्धि व श्रात्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त ब्रह्म को जानता है, वह उस | 
व्यापक छप ब्रह्म में स्थित हो के उस विपश्चित aaa विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ | 
सब कामों को प्राप्त होता है।' | | 
| इसी प्रकार दयानन्द वौद्धों के निर्वाण. की ्रालोचना करते हैं । बौद्धों के 
| प्रनुसार त्सा रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार व संज्ञा इत पांच स्कन्धों का 
संघातमात्र है । निर्वाण प्राप्त करने पर यह संघात समाप्त हो जाता हैं इसी से 
बौद्ध दर्शन में निर्वाण का ग्रथ बुझ जाना किया है। यदि निर्वाणा की श्रवस्था में 
EA जीवात्मा का नाश हो जाता है तो निर्वाण का क्या लाभ ? फिर निर्वाण ह 
किसके दुःखों का नाश हुआ ATT कौन मुक्ति में आनन्द {का भोग करेगा ! 
बौद्धो के निर्वाण में दुःखों के साथ-साथ आत्मा का भी नाश हो आता i 
इससे digi के निर्वाण को हम दुःखों के उच्छेद के स्थान र जीव का omit 
कहें तो श्रच्छा रहेगा । बौद्धों का निर्वाण दुःखों का अभावमात्र होने 

ऱ्य में fi 
ee कुछ दार्शनिक मुक्ति में जीवात्मा का स्वर्ग में निवास व 
हैं। उनके श्रनुसार स्वर्ग एक पृथक लोक है जहां जीव रहता है | यह घार 


चि , एकदम पोराणिक हे । स्वामी दयानन्द की मुक्ति जीव का स्वग में नहीं 
है जहां साँसारिक जीवन के सारे सुख प्राप्त हैं । मध्व इत्यादि sae pe 
¢ » चार प्रकार की मुक्ति कही गयी है । सालोक्य AAT एक ही लोक में जीव 


: a 
ईश्वर का निवास होना, सामीप्य अर्थात्‌ सेवक के समान ईश्वर के a ey 
सानुज्य भ्रर्थात्‌ छोटे भाई के सदृश्य ईश्वर के साथ रहना, न अथ के 
oY ¢ ce : ल्त <i में 
से संयुक्त हो जाना, यह चार प्रकार की मुक्ति है । मुक्त जीवात्माश्री स इ 
ae ee 


१. वही, To २५९ । 
२. वही, Yo २२७ I 
३. History of Indian Philosophy. 
8, N. Dass Gupta, V. IV, ४. 38. 
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प्रकार का भेद मध्व को जीवात्माग्रों के गुरा व स्वरूप में भेद के कारण मानना 
पड़ा Waar उसको कोई श्राश्यकता नहीं थी । परन्तु स्वामी जी जीवों के स्वरूप 
में आपसी भेदों को नहीं मानते | उनके मत में प्रत्येक जीव समान है तथा हर 
जीव मुक्ति पाने का ग्रधिकारी है । मध्व की चार प्रकार की मोक्ष की आलोचना 
में स्वामी दयानन्द कहते हैं “जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो 
कृमि, कीट, पतंग पश्वादिकों की भी स्वतः सिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने लोक 
हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सव जीव रहते है इसलिए 'सालोक्य' मुक्ति सबको 
अनायास ही प्राप्त है। सामीप्य' ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उसके समीप हुँ 
इसलिए सामीप्य मुक्ति स्वतः सिद्ध है । सानुज्य' जीव ईश्वर से सब प्रकार 
छोटा A चेतन होने से स्वत: बन्धुवत है इससे सानुज्य मुक्ति भी बिना प्रयत्न 
के सिद्ध है । ग्रोर सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं, 
इससे 'सानुज्य' मुक्ति भी स्वतः तिद्ध हे! । स्वामी दयानन्द के दर्शन में कहीं 
भी पोराणिक तत्त्व नहीं है । उन्होंने दर्शन को विशुद्ध, व्यावहारिक एवं बौद्धिक 
स्तर पर रखा है । यदि कहीं किसी को प्रमाण माना है तो वेद उपनिषद्‌ व षड्‌- 
शास्त्रों को। मध्व, वल्लभ व निम्बार्क का दर्शन भक्ति प्रधान है, इनकी विचार- 
बारा देवत्व प्रधान है । स्वामी दयानन्द के विचार में मुक्त पुरुष परमात्मा में 
रहता है कहीं waa नहीं रहता । जब जीव की श्रविद्यादि बन्धन की गांठे 
छिन्न-भिन्न हो जाती हैं तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है । 
मुक्ति में जीवात्मा के साथ किसी प्रकार का शरीर रहता हैया नहीं ? 
कुछ विद्वान मोक्ष में जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर को मानते हैं । इसमें उनका 
तकं है कि सूक्ष्म शरीर के ग्रभाव में जीवात्मा मोक्ष का ग्रानन्द कैसे भोगेगा | 
महषि दयानन्द मुक्ति में जीवात्मा के साथ किसी भी भोतिक संग को नहीं 
मानते । महषि दथानन्द अपने दर्शन में चार शरीरों को बताते हैं 'एक स्थूल 
mie जो यह दीखता है, दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच सूक्ष्मभुत 
और मन बुद्धि इन सत्तरह तत्त्वों का समुदाय “सूक्ष्म शरीर' कहाता है, इसके दो 


भेद हैं--एक भौतिक ध्रर्थात्‌ जो सूक्ष्म भूतों के ्रंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक 
Seco ae ie 
१. सत्यार्थ प्रकाश, Jo २५१ 
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जो जीव के स्वाभाविक गुणा रूप है यह श्रभोतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है, 
इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारणा जिसमें सुषुप्ति श्रर्थात्‌ 
गाढ़निद्रा होती है ।'**चौथा तुरीय शरीर कहाता है जिसमें समाधि में परमात्मा 
के ग्रानन्दस्वरूप में मग्न जीव होते हैं ।”' यहां दयानन्द मुक्ति में जीवात्मा के 
साथ स्थूल शरीर के साथ-साथ सूक्ष्म भौतिक शरीर का अभाव भी मानते हैं। 
यहां स्वामी दयानन्द वेदान्त दर्शन के तीन महानाचार्य बादरि, व्यास एवं 
जैमिनि मुनि का मत देते है कि बादरि, जो व्यास जी के पिता थे, मुक्ति में 
जीव के साथ मन का भाव मानते हैं परन्तु इन्द्रिय श्रादि का घ्रभाव मानते हैं।' 
तथा जैमिनि ग्राचार्यं मुक्ति में जीव के साथ मन का भाव तो मानते ही हैं साथ 
हौ इन्द्रियों की शुद्ध शक्ति, प्राणदि एवं सूक्ष्म शरीर को भी विद्यमान मानते हैं ।* 
परन्तु महषि बादरायण भाव और अभाव के बीच का मार्ग श्रपनाते हैं। उनके 
ग्रनुसार मुक्तावस्था में जीव को सत्य संकल्पादि का भाव रहना है परन्तु क्लेश, 
mala ग्रोर ग्रशुद्धि श्रादि दोषों का ग्रभाव रहता है ।* स्वयं स्वामी दयानन्द का 
मत है कि मुक्ति में 'उसके (जीव के) सत्य संकल्पादि स्वाभाविक गुणा सामर्थ्य 
सब रहते हैं परन्तु भौतिक संग नहीं रहता ।' उनका विचार है कि मुक्तावस्था 
में जीवात्मा के साथ भोतिक शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक नहीं रहते किन्तु 
अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। मुक्ति में मचादि के प्रभाव में जीवात्मा 


` किस प्रकार संसार का ज्ञान करता है, इस विषय पर शतपथ ब्राह्माणा कहता है, 


2 


जव सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने केसंकल्प 
RAY स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध के लिए प्राण, संकल्प-विकल्प करने के समय 
मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरणा करने के लिए चित्‌ प्रोर भ्रहंकार रूप 
प्रपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है ।'' जीवात्मा श्रपनी संकल्प 


- वही, Jo २४८ | 

. 'श्रभावंबादरिराह ह्येवम्‌ । वे० Ao, ४-४-१० 

. tara जमिनिविकल्पामननात्‌ ।',वे० सू०, ४-४-११ 

. 'द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ।' Fo Fo, ४-४-१२ 

. सत्यार्थप्रकाश, To २४३। 

ua श्रोत्रं भवति** *चेतयं श्चित्तम्भवत्यह कुर्वाणोऽहंकारो भवति। 
शतपथ कां० १४। 
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१६४ दयानन्द-इशन 
शः 
शक्ति से ब्रह्म में स्वच्छन्द विचरता तथा श्रानन्द का भोग करता है । स्वामी में 

दयानन्द के मत में जीवात्मा का भौतिक संग श्र्थात्‌ सुक्ष्म शरीर जो कि सतरह्‌ 
तत्वों का बना है मोक्ष प्राप्ति तक ही साथ रहता है लेकिन मुक्ति में सूक्ष्म शरीर हैं, 
भी नहीं जाता ।' जो 
eft दयानन्द की मुक्ति की विचारधारा का श्राधार वेद व उपनिषद्‌ हैं। जः 
यद्यपि इन्हीं उपनिषद्‌ ग्रन्थों के श्राधार पर शंकराचार्य ने मूक्ति में जीव का ब्रह्म तु 
में लय बताया हे तथापि इन उपनिषदों में श्रनेक स्थलों पर मुक्ति में जीवात्मा डुः 
का ब्रह्म से पृथक भ्रस्तित्व का वरान भी प्राप्त होता है, जसे मुण्डकोपनिषद दुः 
कहता है कि 'जीवात्मा, पाप, पुण्यों को काडकर ब्रह्म की परम समता को प्राप्त वि 
होता है, । (परन्तु एक नहीं होता)। तथा परम ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म के हैं, 
समान महान व ऐश्वर्यशाली हो जाता है ।१ zt 
जीव को ब्रह्म से पृथक व नित्य मानने पर मुक्ति भ्रवस्था की सार्थकता है। : 
मुक्ति श्रवस्था में जीव का ब्रह्म में लय कहना बुद्धि विरुद्ध कल्पना है । क्योंकि यदि से 
जीव का लय माना जाय तब यह प्रश्‍न.उठेगा कि मुक्ति का भोक्ता कौन होगा ? a 
ईश्वर श्राप्तकाम होने से कर्ता है न भोक्ता, प्रकृति जड़ होने से कत्तंत्व व द्रा 
ate ca रहित है । इससे केवल जीवात्मा ही भोक्ता व कर्त्ता रह जाता है । Ei 
| उपनिषदों में मुक्ति में श्रानन्द का भाव भोक्ता के श्रर्थ से ही कहा है श्रन्यथा स 
| श्रुतिवाक्य भी निरर्थक हो जायेंगे । : है 
जश, मुक्ति से पुनरावत्ति हो 
मोक्ष का तात्पर्यं है साँसारिक दुःख, सुख व जन्म-मरण से मुक्त होना; ` सू. 

* “जिससे निवृत होकर फिर संसार में नहीं भ्राता ।?* लेकि स्वामी दयानन्द यहां 

पर विश्व-दर्शन को एक नया विचार देते हैं कि मुक्ति से जीवात्मा एक निश्चित म 


१. सत्यार्थप्रकाश, पुष्ठ-२४८ | 

२. 'तदा विद्वासुष्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपेति' | He go, 
३-१-२ ब 

३. “स योहवं तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मं व भवति । Ho Jo ३-२-६ 

४. “यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम' । गीता, १५-६। 
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जीवात्मा १६५ 


अवधि तक परमात्मा में मुक्ति के ग्रानन्द को भोग कर पुन: जन्म-मरण के चक्र 
में भ्रा जाता है। 

दयानन्द एक वेद मन्त्र के भाष्य में श्रपने मत का प्रतिपादन इस प्रकार करते 
हैं, “हम इस स्वप्रकाश स्वरूप ग्रनादि सदामुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें 
जो हमको मुक्ति में श्रानन्द भुगाकर पृथिवी में पुन: माता-पिता के सम्बन्ध में 
जन्म देकर माता-पिता का दर्शन कराता है ।' श्रर्यात्‌ परमात्मा मुक्ति में मोक्षा- 
नन्द को भुगाकर पुनः जीव को संसार में भेजता है। न्याय व सांख्य मोक्ष को 
दुःखों का अत्यन्त अभाव कहते हैं । इनके ग्रनुसार 'मुक्तावस्था वह है जहां पर 
दुःखों का अत्यन्त ग्रभाव हो जाये ।' परन्तु श्रत्यन्त का क्या श्रर्थ है ? यह्‌ प्रश्‍न 
विवादास्पद है । कुछ विद्वानों के अनुसार पूणां wars को अत्यन्ताभाव कहते 


हैं्वरन्तु स्वामी दयानन्द अत्यन्त शब्द के ah बहुत में लेते हैं वे कहते हैं कि 


“यह श्रावश्यक नहीं कि ग्रत्यन्त शब्द श्रत्यन्तामाव ही का नाम होवे ।/ बल्कि 


'बहुत' का भी हो सकता है । तथा अत्यन्त को बहुत के श्रर्थ में स्वीकार करने - 


से--जो तर्कसंगत प्रतीत होता हैं-मुक्ति को श्रनन्त काल तक रहने वाली 
नहीं माना जा सकता । दयानन्द मुक्ति से जीव की पुनरावृत्ति मुख्य रूप से दो 
grat पर मानते हैं। प्रथम तो जीव का सामर्थ्य श्रहप है अनन्त नहीं । ग्रतः 
जीवात्मा के मुक्ति के साधन त सामर्थ्यं सब भल्प हैं इनसे उनका फल भी 
सीमित होना चाहिये । अल्प साम्ये व प्रयत्न का भ्रनन्त फल कैसे हो सकता 
है श्रौर यदि हठपूर्वक इसे मानें तो इससे सामान कमं-फल का सिद्धांत नष्ट 
हो जायेगा । श्रतः जीव के ग्रल्प प्रयत्नों से प्रनन्त कालिक मुक्ति नहीं मिल 


` andy | 


“दूसरे जीवों की संख्या भी भ्रनन्त नहीं हैं । दयानन्द जीवों. की संख्या श्रतेक 
मानते हैं श्रनन्त नहीं | यह हो सकता है कि हम उन्हें न गिन सकें लेकिन लोक 


१. सत्यार्थप्रकाश Fo २४५ 
२. (i) 'तदत्यन्त विमोक्षोऽपवरगंः।' न्याय, १-१-२२ । 
(ii) ‘aa त्रिविध दुखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः। सां०सू० १-१ । 


३. सत्यार्थ प्रकाश To २४५ 
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में कर्म व्यवस्था पाये जाने से जीवात्मा संख्या में ग्रनन्त नहीं माने जा सकते । 
श्रति कहती है कि महाराज वरुण के यहां जीवों की पलकों के बाल तक गिने 
gi हैं। एवं यह संसार उस परम पुरुष के मानों एक देश में हो रहा है, परन्तु 
ब्रह्म इससे बहुत श्रधिक है ।? यदि जीवात्मा संख्या में भ्रनन्त होते तो ग्रनन्त 
परमात्मा के मनन्त देश में फैले हुये होते । श्रौर यदि श्रुति के श्राधार पर यह्‌ 
मान लिया जाय कि जीव संख्या में श्रनन्त नहीं हैं, तव प्रश्‍न उठता है कि जीव 
श्रतन्त काल से मुक्त हो रहे हैं श्रौर ग्रनन्त काल तक होते रहेंगे तब क्यों न 
सृष्टि कभी जीव रहित हो जाएगी । इसका यदि यह उत्तर दिया जाय क्रि 
क्योंकि सृष्टि श्रव तक जीव रहित नहीं हुई इसलिए श्रागे भी जीव रहित नहीं 
होगी । तब यह कोई श्रावश्यक नहीं। इस पर भी यदि श्रालोचक कहें कि 
परमात्मा सृष्टि का उच्छेद नहोने देने के लिये जीवों का निर्माण कर देगा, 
इससे जीवों का श्रभाव नहीं होगा । इसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं “जो 
ऐसा होवे तो जीव भ्रनित्य हो जाये क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका 
नश अवश्य होता है ।”' इससे जीवात्मा की नित्यता का बोध होता है । प्रत: 
हमें यह मानना ही पड़ता है कि जीव संख्या में श्रनेक है gat नहीं । इस 
विषय पर वैदिक दर्शन भी दयानन्द के साथ है। सांख्य व वैशेषिक दोनों ही 


कर्मफल की व्यवस्था पाये जाने से जीवों को संख्या में बहुत मानते हैं परन्तु 
श्रतन्त नहीं ।' 


| i} उपनिषर्दो में भी यदाकदा स्वामी- दयानन्द के समर्थन में मंत्र मिलते है 
जेसा कि मुण्डक कहता है “मुक्त जीव ब्रह्म लोक में मुक्ति के श्रातन्द को 


१. 'पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि'। यजुर्वेद, ३१-३ 
२. सत्यार्थप्रकाश, Jo २४६ । 


३. () 'पुरुषबहुत्व व्यवस्थातः। ato Jo, ६-४५ 
(i) 'व्यवस्थातोनाना' । वै० Ao ३-२-२० । 
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रा जीवात्मा १६७ 
ते | भोग कर महाकल्प के पश्चात्‌ पुनः संसार में श्राते है ।”* महाकल्प का काल 
गिने स्वामी जी ३६००० वार सृष्टि उत्पत्ति ओर प्रलय के सामान समय को 
न्तु कहते हैं। जबकि एक सृष्टि की आयु ४ श्ररब ३२ करोड़ वषं है ओर इतना | 
पन्त ही प्रलय का समय है। यह एक दीर्घ-काल है । इतनी लम्बी कालावधि को | 
यह्‌ ध्यान में रखते हुए मुक्ति से पुनरावृत्ति को जन्म-मरण के समान व पुराणों की {| 
शीव स्वर्ग की कल्पना के समान नहीं कहा जा सकता । सांख्य दर्शन भी मुक्ति को i 
न अनन्त काल तक रहने वाली नहीं कहता ।' सांख्य के इस सूत्र के भाष्य में विज्ञात | 
A :; भिक्षु स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी पुरुष के बन्ध का अत्यन्त उच्छेद नहीं होता ।' || 
नहीं हमारा यह विचार है कि यदि जीव के स्वरूप को स्वामी दयानन्द की Hi 
कि #मान्यतानुसार मात लिया जाय तब मुक्ति से पुनरावृत्ति स्वयं सिद्ध है तथा यहां ||| 
गा, स्वामी जी वैज्ञानिक हैं एवं बुद्धि के श्रकाट्य तर्को पर स्थिर है । इससे हमें | 
'जो gaat विचारधारा को स्वीकार करना पड़ता है । परन्तु यहाँ पर हम यह भी ||| 
का कह देना उचित समभते हैं कि. जहां उपनिषदों में श्रनेक श्रुतियें मुक्ति से पुनरा- ||| 
परतः वृत्ति का वर्णान करती हैं वहां इन ग्रन्थों में ्रनेक ऐसी भी श्रुतियें हैं जिनमें इसके || 
इस विपरीत विचार पाये जाते हैं । उपनिषदें स्पष्ट कहती हैं 'जो विद्यापूर्वक जानकर || 
ही श्रद्धा से उपासना करते हैं वे प्रकाशमय लोकों को प्राप्त हो पश्चात्‌ ब्रह्म को | 
न्तु प्राप्त होते & जहां से फिर नहीं वापिस आते ।”* ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष को i 
2 शाश्वत शान्ति प्राप्त हो जाती है”।* इसी को गीता इस प्रकार कहती है कि मुझे | 
है १. 'ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे।' | | 
को न Ho उ० ३-२-६ | | 
२. 'इदानीमिव सवंत्र नात्यन्तोच्छेद: । सा० Mo १-१५६ । ii 


३. “सर्वत्र काले बन्धस्यात्यन्तोछेदः कस्यापि पु सो नास्ति। सां To, १-१५६ 
पर विज्ञानमिक्षु भाष्य | 
४. (i) तेषां न पुनरावृत्ति: । बृ०, ६-२-१४५ 
(ii) 'यस्माद्‌ भुयो न जायते | कठ०, १-२-८ 
(iii) 'तस्मान्न पुनरावतंन्त इत्येष निरोधः'। | प्रश्‍न०, १-१० | 
५. 'तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ । कठो०, २-२-१२' | 
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प्राप्त होकर हे भ्रजु न पुनर्जन्म नहीं slaty" सत्याथंप्रकाश में स्वामी जी इस 
प्रसंग को एक प्रश्‍न के रूप में उठाते हैं प्रश्‍नकर्त्ता पूछता है कि 'न च पुरावंतते' 
(छा० ८-१५-१ एवं 'ग्रनावृत्तिः शब्दात्‌ भ्रनावृत्तिः शब्दात्‌ “(शारीरिक सूत्र, 
४-४-२२) इन वाक्यों से पुनरावृत्ति का निर्णय किया गया हे! इसके उत्तर में 
दयानन्द वेद व उपनिषद के भ्रन्य मंत्र तो उपस्थित करते हैं लेकिन इस मंत्र व 
सूत्र की व्याख्या पुनरावृत्ति में नहीं करते । इससे विद्वानों के मस्तिष्क में यह 
विचार at सकता है कि उपनिषद्‌ व दर्शत शास्त्रों में कुछ स्थल ऐसे अवश्य हैं 


जहाँ मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं मानी | इस स्थल पर हम इन वाक्यों को स्पष्ट « r 
करना चाहते हैं कि ये मुक्ति से पुनरावृत्ति के विरोधी वाक्य नहीं हैं । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में विषय इस प्रकार है, स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्म लोकमभि-७ ध्‌ 


सम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते' श्र्थात्‌ जो इस प्रकार बतंता है वह 
ग्रायु पर्यन्त ब्रह्मलोक में रहता है तथा वापस नहीं श्राता। इस स्थल पर यावदा- 
युषं शब्द ब्रह्मलोक में मुक्त जीव के रहने की श्रवधि के लिये झ्राया है । इस मन्त्र 
के भाष्य में स्वामी शंकराचार्य जी भी कुछ इसी प्रकार कहते हैं। वह कहते हैं 
“कि ग्रचिरादि मार्ग से कार्य-ब्रह्म के लोक को प्राप्त हो जब तक ब्रह्मलोक की 
स्थिति रहती है तब तक वह वहीं रहता है उसका नाश होने से पूर्व वह नहीं 
लौटता।” ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मलोक (मुक्ति भ्रवस्था में जहां जीव रहता 


! 
। 


| है) की arg को स्वयं शंकर भी मांनते थे । हमारे विचार से यहां ब्रह्मलोक की , ह 
| ्रायु का प्रसंग ही नहीं उठता क्योंकि ब्रह्म तो ग्रनादि है तथा ब्रह्म में सम्पन्न होने 
को ही जीव द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना कहा है इसमें ब्रह्मलोक सदैव वर्त- ८ र 


मान रहता है । हां जीव की मुक्ति की arg समाप्त होने पर भ्रवश्य उसको ब्रह्म” 
लोक से वापसी होती है । इसी से इस मंत्र से थावदायुषं शब्द मुक्ति की श्रायु के 
लिये श्राया है कि मुक्ति की श्रवघि (arg) पर्यन्त मुक्त जीव वापस नहीं ग्राता। 
शारीरिक सूत्र '्रनावृत्तिः शब्दात का श्रर्थं भी यहां यही है कि जिस प्रकार श्रुति 
श्रनावृत्ति का विधान करती है उसी प्रकार सूत्रकार भी श्रनावृत्ति को मानता है | 
धर्थात्‌ श्रुति ग्रायु पर्यन्त श्रनावृत्ति मानती है ग्रतः ब्रह्मसूत्र भी श्रुति भ्रणुकूल 
१. 'मामपेत्यतु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते'। गीताः ८-१६ 
( ८ 
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पुनरावृत्ति को मानते हैं । अब प्रश्‍त यह है कि मुक्ति की ag भ्रायु क्या है जिसे 
यावदायुषं | कहा गया है? इसका उत्तर हमें मुण्डकोपनिषद्‌ में मिलता है तते | 
ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । ३-२-६ । श्रर्थात्‌ वे मुक्ति । 
१६ जीव परान्तकाल (महाकल्य) पर्यन्त ब्रह्मलोक में रहकर वापस ग्रा जाते हैं । और 
१ महाकल्प की ग्रवघि हम पीछे ही बता श्राये हैं कि यह ३६००० सृष्टि व प्रलय 
होने के समान अत्यन्त दीर्घकाल हे । 
दयानन्द व अन्य वेदिक दार्शनिक 
शांकर मत का खण्डन--म्रद्वेत वेदान्त जीवात्मा को सनातन तो मानता है 
परन्तु परब्रह्म के ही एक रूप में । श्रविद्योपादि से ब्रह्म जीवरूप में भासता है । 
इस मत में ब्रह्म एवं ग्रविद्या श्रथवा माया दो ही पदार्थ अ्रनादि हैं। इस पर 
स्वामी दयानन्द माया के विषय में वही पुराना प्रश्‍न उठाते हैं जोकि सदेव से 
gaa एवं द्वै तवादियों के मध्य विवाद का विषय है कि यह माया क्या है? 
भ्रद्वैतवाद में माया एक भ्रामक शक्ति है जो प्रविद्याछ्प में ब्रह्म को एक से 
aan, ज्ञानी से प्रज्ञानी, सर्वज्ञ ग्रल्मज्ञ, श्राप्तकाम से कामतासहित एवं राग- 
द्वेष से मुक्त को रागद्वेपी वना देती है। फिर जीव की सिद्धि बिना ब्रह्म में । 
gaa श्राये नहीं सिद्ध हो सकसी इससे ब्रह्म में aaa सिद्ध होता है श्रौर | 
यदि उसमें aaa है तो स्वामी जी इस आपत्ति को उठाते हैं कि | 
“जो उसके एक देश में स्वाश्रय श्रोर स्वविषयक श्रज्ञान अ्नादि सर्वत्र मानोगे | 
5 » तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । ait जब एक देश में ब्रज्ञात मानोगे तो वह | 
परिच्छिन्न होने से इधर-उधर श्राता जाता रहेगा। जह-ंजहां जायेगा वहा-बहा | 
¢ ळ का ब्रह्मा ग्रज्ञानी श्रौर जिस-जिस देश छोड़ता जायेगा उस-उस देश का ब्रह्म ज्ञानी | 
होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को ग्रंनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त 2 कह सकोगे । | | 
इस पर यदि ब्रह्मवादी यह कहें कि AAA ब्रह्म के एक देश में रहता है इसलिये [ik 
सारे ब्रह्म के भ्रज्ञानी होने का प्रसंग नहीं उठता तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि | 
“एक ठिकाने श्रज्ञान व दुख होने से सब ब्रह्म को ग्रज्ञान व दुखी हो जाना 
चाहिये” ।' फिर क्या इससे ब्रह्म का स्वरूप खण्डित त a जायेगा । 


१. सत्याथ प्रकाश, To १६६ 
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प्रद्व॑तवादी प्रविद्या को श्रज्ञानमात्र कहते हैं, इस पर प्रश्न उठता है कि 
प्रविद्या किसके ग्राश्नय में रहती है, यदि कहें ब्रह्म के, तब ब्रह्म अ्ज्ञानी gar 
ait यदि कहें जीव के gra से तब भ्रन्योन्याश्रयदोष लग जाता है कवोंकि जीव 
स्वयं श्रविद्या का कार्य है । भ्रविद्योपादि से पूर्व जीव ब्रह्म था az जीव ग्रविद्या 
से श्रौर ग्रविद्या जीव के ग्राश्रय रही, यह भ्रन्योन्याश्रय दोष हे । इसके अतिरिक्त 
प्रश्‍न उठता है कि माया द्रव्य है या गुण? जो द्रव्य है तो दंतवाद हो जायेगा 
ae यदि गुण है तो किसका ? माया प्रपंचात्मक शक्ति एवं भ्रज्ञान होने से ब्रह्म 
का गुण नहीं हो सकती । इस पर यदि वेदान्ती कहें कि माया सतासत्‌ है तब 
ag स्वयं में विरोध है, क्योंकि कोई वस्तु या तो सत्‌ है वा waa, दोनों नहीं 
हो सकती । ale यदि दुराग्रह से माया को सतासत्‌ से विलक्षणा श्रनिवंचनीय 
मान लिया जाय तो वहु ब्रह्म के समान हो गयी क्योंकि शांकर मत में ब्रह्म भी 
सतासत्‌ से परे प्रनिवंचनीय है । श्रत: तब, क्या वह मायावाद का खण्डन मात्र 
नहीं हो जायेगा ? शंकराचार्य जी इन प्रश्नों का स्वयं भी कोई सन्तोषजनक 
उत्तर नही दे सके । तथ्य यह है कि जिन प्रश्‍नों का उत्तर शंकर नहीं दे पाते 
उन्हें उन्होंने श्रनिवंचनीय कह दिया । वास्तव में, शंकर माया की ग्रतिर्वचर 
नीय दीवार के पीछे श्रपने को श्रपने विरोधियों के प्रश्‍नों की बोछार से बचाते 
हैं ग्रोर इस रूप में हम डा० राधाकृष्णन के शब्दों में कह सकते हैं शंकर का 
मत 'बौद्धिक भ्रम का श्रति स्वच्छ एवं सुन्दर उदाहरण है ।" 

श्रद्दताचायं का कथन है कि जैसे चन्द्रमा का प्रतिविम्ब सरोवर में पड़ता 
है परन्तु इससे चन्द्रमा की कोई हानि नहीं होती, जैसे जल के हजारों बर्तनों में 


सूर्य के पृथक्‌-पृथक्‌ हजारों प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होते है, बर्तनों के नष्ट होने ` 


पर प्रतिविम्ब नष्ट हो जाते हैं, परन्तु इसका सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं होता । 
इसी प्रकार ब्रह्म के प्रतिबिम्ब भ्रन्त:करणा में पड़ते हैं इससे न ब्रह्म ग्रज्ञानी होता 
है प्रोर न विकारी । इसके उत्तर में स्वामी दयानन्द वेदान्तियों से कहते हें कि 
'यह दृष्टांत तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य श्राकारवाला, जलकुड भी साकार 


१. ‘Shankar’s view ‘seems to be a finished example of 
learned error.’ I. P. IT, P. 659, S. Radhakrishanan. 
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हैं। सूर्य जल-कु ड से भिन्न भ्ौर सूय से जल-कुड भिन्न हैं तभी प्रतिविम्ब 
पड़ता है' ।' तात्यर्य यह है कि श्राकारवान्‌ पदार्थ का ही प्रतिबिम्ब सम्भव है 
निराकार का नहीं । इसके अतिरिक्त प्रतिबिम्ब्री ओर जिस पर प्रतिबिम्ब पड़ता 
है वे दो पृथक्‌ वस्तुएं होनी चाहिये । परन्तु ग्रृतवाद में ब्रह्म ही एक सत्ता है 
जो निराकार है । स्वामी जी का कहना है कि 'परमेश्वर के निराकार, ada 
प्राकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ व पदार्थों से ब्रह्म पृथक नहीं हो 
सकता और व्याप्य-व्यपक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता। जो एकर हो तो 
व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता ।' ग्रोर जो वेदान्ती भ्रन्त:- 
करणोपाधि से ब्रह्म को जीव माने तव दयानन्द उत्तर देते हैं कि तुम्हारी बात 
बालक के समान है। अन्तःकरण चलायमान, खण्ड-खण्ड श्रौर ब्रह्म श्रचल WK 
ग्रखण्ड है । यदि तुम ब्रह्म श्रौर जीवको पृथक्‌-पृथक्‌ न मानोगे तो इसका 
उत्तर दीजिये कि जहां-जहाँ श्रन्तःकरण चला जायेगा वहां-वहां के ब्रह्म को 
Gael कर देवेगा वा नहीं ? जेसे छाता प्रकाश के बीच में जहां-जहां जाता है 
वहां-वहाँ के प्रकाश को ्रावरणायुक्त श्रोर जहाँ-जहां से हटता है वहां-वहां 
के प्रकाश को श्रावरणरहित कर देता है वैसे ही श्रन्तःकरण ब्रह्म को क्षण-क्षणा 
में ज्ञानी, श्रज्ञानी, बद्ध श्रौर मुक्त करता जायेगा'। फिर इस मत से स्मृति की 
सत्ता बनाये रखना भी कठिन हो जायेगा क्योंकि यहां के ब्रह्म ने जो देखा व 
सुना उसका उससे श्रन्य देशस्थ ब्रह्म को स्मरणा न होवेगा । भ्रोर जो यह उत्तर 
दिया जाय कि ब्रह्म तो एक है इससे स्मरण हो जावेगा तब दयानन्द कहते हैं 
तब तो एक ठिकाने aaa व दुख होने से सब ब्रह्म को दुख व ग्रज्ञान 
भी हो जाना चाहिये? ।* परन्तु लोक में सर्वथा इसके विपरीत है। एक के 
दुख-सुख का दूसरे को aqua नहीं होता । यदि ब्रद्वेतवाद के इस अन्तःकरण 
श्रवच्छेदवाद को माना जाय, तब प्रश्‍न उठता है कि दुख:-सुख भ्रन्तःकरण को 


सत्याथप्रकाश, Fo ३००-३०१ | 
वही, Fo ३०१ । 
सत्याथंप्रकाश To ३०१। 

वही, To ३०१। 


K ww 2’ 


ge 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७२ : दयानन्‍्द-दर्शव 


होते हैं या तद्स्थानी ब्रह्म को । भ्रम्तःकरण तो जड़ है उसमें सुख-दु ख का प्रसंग ही 
नहीं उठता । प्रब केवल ब्रह्म रह जाता है तब श्रर्थापत्ति से ब्रह्म ही दुख:-सुखों 
का भोक्ता माना जायेगा। इससे ब्रह्म के शुद्धत्व का बाध हो जायेगा। इसके 
अलावा स्वामी शकर अ्रविद्या को safe भ्रनन्त एवं नंसगिक मानते हैं ।* 
इसका wa है क्रि afaar प्रनादि काल से है श्रौर wa तक 
रहेगी एवं स्वाभाविक है। तब यह किसका स्वभाव है ? यदि जीव का कहो तो 
जीव का अ्रपना गुण होने से तिरोभाव का प्रश्‍त नहीं उठता, फिर मुक्ति का 
उपदेश करने वाली श्रुतियों की कया उपादेयता है । यदि कहो कि यह जीव का 
स्वभाव नहीं परन्तु पृथक्‌ है तथा समष्टिरूप में [स्वभाविक है, व्यष्टि रूप में 
नष्ट होने वाली है इसलिये जीव को मुक्ति का श्रादेश है। तब द्वतवादी कहेगा 
कि भ्रन्तःकरण भ्रवच्छेदवाद में प्रन्तःकरण के अन्य स्थल पर चले जाने पर 
पू्ेस्थानी ब्रह्म को मुक्ति हो गई, इस प्रकार मुक्ति स्वमेव एवं सुसाध्य है । इस 
पर यदि ब्रह्मवादी कहे कि मुक्ति से तात्पर्यं उपाधिनाश से है तब यह व्यर्थ का 
भ्रपलाप हे क्योंकि जिसको ga-ga हो उसी की मुक्ति का श्रुति वाक्यों में एक 
बुद्धि से निश्चय किया गया है । ग्रन्तःकरणा तो जड़ है इससे भ्रन्तःकरणा 
स्थित ब्रह्म जीव बनकर सुख-दुःख का भोक्ता है श्रत: श्रह्वैतवादी के मत में 
ब्रह्म की मुक्ति का ही प्रसंग है ग्राचार्य शंकर कहते हैं कि परमात्म देव अपनी 
माया से स्वयं ही मोहित हुए के समान मोह-ग्रस्त हो रहा है'। इससे इस मत 

ब्रह्म (2 ब्रह्म 
र अ cay ब्रह्म की ही मुक्ति सिद्ध होती है जो श्रुति व बुद्धि 

शंकराचार्य उपनिषदों में दीख पड़ने वाली श्रद्वतपरक श्रुतियों को अ्रपता 
रक्षक बना लेते हैं । ग्रोर जहां कहीं भी तक से aga की ग्रसमर्थता प्रकट होती 
है, श्राप एक चतुर ताकिक की भांति तुरन्त कह देते हैं कि श्रति में ga मानने 
पर श्रद्वत समर्थक श्रुतियों का क्या होगा ।' ग्रतः ऐसी ग्रवस्था में आपके विचार 


१. 'एबमयमनादिरनन्तो नेसगिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूप' । वेदान्त सत्र 
पर शंकर भाष्य की चतुःसूत्री से । 

२. 'सत्यद्वेतमिति श्रुतिक्तोविशेषो न स्यात सांख्यादि दर्शतेनाविशेषात 
साण्डक्योपनिषद पर शंकर भाष्य । 
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परमार की नहीं हू, त पग यातही ६ 
की नहीं है न्तु हमारा विचार है कि उपनिषदों में कहीं भी इस 
प्रकार के विभाजन की गन्ध नहीं ्राती । तथ्य तो यह है कि हर एक भाष्यकार 
श्रुतियों का भाष्य अपनी इच्छानुसार करने की धुन में श्रुति वाक्य की यथार्थता 
को भी भूल जाता हे । उपनिषदों में भ्रद्वैत एवं द्वैत दोनों ही सिद्धांतों के समर्थक 
मन्त्र मिलते है । इसी प्रकार श्रृतियों में जगत्‌ की रचना एवं जीव की दशा का 
fare यर्थाथता से वर्णन किया गया ह वह कभी भी किसी भी भ्रमवादी द्वारा 
वर्णान क्रिया गया नहीं हो सकता । उपनिषद्‌ के ऋषियों के लिये संसार सत्य 
है एवं जीव की सत्ता ब्रह्म से पृथक है जैसा कि स्वामी दयानन्द ने माना । 
परमात्मा जीव से श्रति सूक्ष्म होकर जीव में भी व्यापक है ये दोनों छाया व 
आतप की तरह हृदय की गहनतम गुफा में लिखते हैं |? 
विज्ञान्‌ भिक्षु एवं भास्कराचार्य के भेदाभेदवाद, में हमें एक-दूसरे प्रकार 
का अद्वैतवाद मिलता हे । इनके मत में जीवात्मा ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है वल्कि 
उसी का अंश है; जैसे afr से चिंगारियां निकलती हैं जो श्रग्निसे पृथक नहीं 
हैं बल्कि ofa ही हैं । स्वामी, दयानन्द इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि 
यदि जीव ब्रह्म का ग्रंश है तो यह मानता पड़ेगा कि ब्रह्म प्रवयवी है जो ग्रवयवी 
नहीं होगा तो जीव चिन्गारी के सदृश नहीं हो सकेगा परन्तु दूसरी ae ब्रह्म 
को सावयव मानने का श्रर्थ होगा ब्रह्म को परिणामी एवं नाशवान्‌ मानना। 
इससे ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं भ्रनन्त नहीं रहेगा | 
वल्लभाचार्य जीव को श्रनादि कहते हैं, परन्तु ब्रह्म से प्रथक्‌ नहीं मानते। 
जीवास्था में ब्रह्म की केवल श्रानन्द की शक्ति दब जाती है सत्‌ एवं चित्त रहता 
हैं। निम्वाकं कहते हैँ कि जीव ब्रह्म के ही हिस्से हैं श्राप श्रज्ञान को जीव का 
धर्म बताते हैं 2 रामानुजाचार्य जीव को नित्य परन्तु ब्रह्म का विशेषण एवं 
शरीरवत्‌ मानते हैं । श्रापके मत में भी जीव ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है, क्योंकि 


१. 'छायातपो ब्रह्म बिदो वदन्ति'। क० To, १-३-१ | 
२. History of Indian Philosophy, V. 3. P. 4] 3; 
S. N. Dass Gupta. 
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इनमें स्वगत भेद हैं । इस मत में जीव ब्रह्म का श्रंश भी है कु परन्तु इसके AT 
ब्रह्म के स्वरूप में भेद है। जीव ब्रह्म का aM इस रूप में नहीं है कि वह ब्रह्म का 
प्रवयव है क्योंकि ब्रह्म ग्रवयव रहित a जीवात्मा ब्रह्म का कार्य हे क्योंकि उससे 
पृथक्‌ उनका कोई ग्रस्तित्व नहीं है परन्तु ब्रह्म से उत्पन्न हुए काय के समान 
नहीं है ।' रामानुज के दर्शन में ग्रस्पष्टता है। इसका कारण है कि रामानुज 
शंकर की तरह भ्रमवादी भी नहीं बनना चाहते थे, परन्तु दूसरी AH Wea 
समर्थक श्रतियों at at aaa .में ही करना चाहते थे। श्री रामानुजन तो 
साहसपूर्वक भास्कर के समान जीव को “ब्रह्म का AM मानने को तैयार हैं श्रौर 
ना ही दयानन्द की भांति ada छोड़ने को तैयार हैं । स्वामी दयानन्द जीव के 
प्रस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व से नहीं बांधते वरन्‌ यह परमात्मा के समान 
ही श्रनादि है। दयानन्द के दर्शद में ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है जैसा 
कि रामानुज स्वगत भेद मानते हैं । 

उपरोक्त प्राय: सभी दार्शनिकों ने वेदान्त दर्शन पर भाष्य लिखे हैं । स्वामी 
दयानन्द ने ब्रह्म सूत्र पर कोई भाष्य तो नही लिखा लेकिन कुछ सूत्रों को अपने 
ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में ग्रवश्य लिखा है । स्वामी दयानन्द वेदान्त व उपनिषदों 
में ब्रह्म-जीव भेदवाद को देखते हैं । दयानन्द कहते हैं कि जो वेदान्त सूत्रों में 
भेदवाद का कथन न होता तो “नेतरो$नपपत्त:” (वेदान्त १. १. १६) भेद 
व्यपदे शाच्च' (१. १. १७) में जीवात्मा में सृष्टि उत्पत्ति का निषेध एवं जीव 
में प्रानन्द का अभाव न बताते ।” वेदान्त में भेदवाद है या नहीं यह तो 
इससे स्पष्ट हे कि यदि वेदान्त दर्शन ब्रह्मवादी होता तब शंकर के बाद 
रामानुज, बल्लभ, निम्बाकादि को ब्रह्म सूत्रों पर शंकर के विरुद्ध भाष्य करने 
की क्या श्रावश्यकता थी । वेदान्त दर्शनों में माया व भ्रमवाद की गन्ध तक 
नहीं है । स्वयं प्राचार्य शंकर ब्रह्म सूत्रों के भाष्य में उस समय बड़ी उलभन में 
पड़ जाते हैं जब वहां ब्रह्म-जीव भेद एवं प्रकृति की सत्‌ सत्ता का प्रतिपादन श्रा 
जाता है । उस समय शंकर उन्हें व्यवहारिक स्तर के सूत्र कहकर उपाधि भेद 


१. Indian Philosophy, Vol. 2, P. 692; 
Dr. S. Radhakrishanan. 


२. सत्यार्थप्रकाश, Fo ३०५-३०६। 
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जीवात्मा | 
+ > a १ © x | | 
os as ONG हू ग्राश्‍चर्ये की बात तो यह है कि सारा का सारा वेद 
: =r 5 [रा वेदान 
ve eal डा हे जहां जीव व संसार को सत कहा है । मरि टु Hf 
शृष्टि कतृ त्व नहीं होता, ऐसा वेदान्ता २) लीक || 
शंकराचार्य का स्वयं का भाष्य qs RR ED CT Ge | 
स ष्य यही कहता है कि मुक्ति में जीव सृष्टि-क्रिया में | 
4 क्रः ज़ f; | 
a a bs सकता । प्रश्‍न हे कि जब मिथ्या ज्ञान का तिरोभाव होने 
र्ज a aq वास्त वक स्वल्प ब्रह्मत्व को पा जाता है तब उसमें क्यों पर | 
कतृ त्व श्रा जावेगा ? वेदान्त जीव में सृष्टि कत हि क्या नहीं सृष्टि | 
af at ya = पव इसलिये नहीं म 
fs a Sle ही नहीं है । फिर मुक्त पुरुष ग्रानन्द का रका कि 
a रसे करते हु gale मुक्ति में जीवात्मा का ब्रह्म हो जाता वेदान्त को संकल्प | 
“ay तब ee के लिये संकल्प शरीर की क्या ग्रावश्यकता थी a | 
ही प्रतीत होता है कि वेदान्त को ब्रह्म व जीव ay । इससे fi | 
स्वामी दयानन्द की जी रका भेद मन्य है रर वहाँ पर | 
ज्य जीव की धारणा अन्य दाशेनिकों से, प्राचीन वैदिक हित्य a 
अधिक समीप प्रतीत होती है । 9 साहित | 


“ 


र्‌ >> 


स्स्स या कल 
१. 'जगद्‌ व्यापारवजे प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च' | वे० Jo, ४-४-१७। 
२. 'भावं जमिनिविकल्पामननात्‌' । वे० स्‌०, ४-४-११ | 
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विश्व की वास्तविकता 0 | ५ 
भौतिकवादी विचारधारा--ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स एवं लोसीपस का 
परमाशुवाद सम्भवतः प्राचीनतम्‌ भौतिकवादी सिद्धन्तों में है । इन दार्शनिकों 
के अनुसार ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति प्र्धात्‌ जड़ व चेतन सृष्टि, सूक्ष्म, वृत्ताकार एवं 
गतिशील परमाणुग्रों का ही विकारमात्र है । जीव जड़ जगत का गुणात्मक | 
de वास्तव में देखने मात्र का है, इन दोनों का समान कारणा होने से तत्त्वतः । 
इनमें कोई भेद नहीं है । जीव की श्रमरता एवं सृष्टि का उद्देश्य सब मिथ्या | 
कल्पनाये हैं, समस्त ब्रह्माण्ड प्राकृतिक नियमों के ्राधीन क्रियाशील है । लोसीपस 
के इन्हीं सिद्धान्तों का ऐपीक्यूरस व ्यूक्रिट्स ने विशद्‌ वणान किया है । 
आ्राधुनिक युग में, भोतिकवाद को बिज्ञान से पर्याप्त बल मिला है। भोतिक 


g शास्त्र की खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि इस समस्त ब्रह्माण्ड का निर्माण तीन, | 
4 तत्त्वो-इलेक्ट्रोन, न्यूद्रोन व प्रोटोन से हुआा है । परमाणु भी इन्हीं तीनों का mk 
ब विकार हैं । ग्राधूनिक भौतिकवादी श्रधिकतर बिकासवादी हें । वे संसार के जड़ 

i पदार्थों के साथ-साथ जीव (Life) की उत्पत्ति इन्हीं जड़ तत्वों से मानते हैं । 

: ग्राज भोतिकवाद को विज्ञान की प्रत्येक खोज से बल प्राप्त होता है और वह 

` कह उठता है कि AIT हमने परमाणु का विखण्डन किया है, कल आत्मा कही | 


जाने वाले तत्त्व का स्वरूप भी भौतिक शक्तियों से निश्चित कर दिखायेंगे | 
भौतिकवाद, द्रव्य को ही सब कुछ मानता है इसमें पराभोतिकी शक्ति ग्रात्मा व 
परमात्मा को कोई स्थान नही है। र 
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प्रत्ययवादियों के विचार-संसार क॑ में : 
सार की सत्ता के विषय में दूसरा प्रमुख” सिद्धांत 


प्रत्ययवाद (Idealism) है । यह सिद्धान्त भोतिकवाद का ठीक विरोधी है । 
भोतिकवाद में आध्यात्मिक तत्त्व चेतना को भौतिक पदार्थों से उत्पन्न gar 
माना हं, ता श्रत्ययवादी संसार को चेतन सत्ता से उद्भूत मानते हैं। प्रत्ययवादी 
। (Idealist), आध्यात्मिक तत्त्वों को भौतिकवाद के पंजे से बचाने की धुन में 
~ द्रव्य की द्रव्यता को समाप्त कर, उसे जीव या परमात्मा का मानसिक विकार- 
` मात्र मानते हैं भोतिकवादी द्रव्य को बचाने के लिए ग्राध्यात्मिक तत्त्व की बलिदे 
* देते हैं। प्रत्ययवादी द्रव्य को ही मानसिक विकार का रूप बना देते हैं । प्रत्यय- 
वाद का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष में श्राने वालाजगत्‌ मानसिक विचारों से पृथक नहीं है । 
&इस मत के भ्रनुसार मानसिक विचार बाह्य जगत्‌ की. उत्पत्ति करते हैं । सृष्टि 
निर्माण के लिये किसी भौतिक द्रव्य की ग्रावश्यकता नहीं है जो सृष्टि-उत्पत्ति 
से पूर्व या बाद में विद्यमान हो। 

प्लेटो--प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था । यह सुकरांत का शिष्य 
था | संसार की सत्ता के विषय में उसका कथन है कि बाहर जो भी हम देखते 
| या प्रत्यक्ष करते हैं बह वास्तविक जगत्‌ नहीं है वरन्‌ वास्तविकता की प्रतिच्छाया 
| मात्र है । संसार के पदार्थ किसी सत्‌ पदार्थ की अधूरी एवं श्रपूर्णा प्रतिलिपि मांत्र 
हैं । पदार्थ, पदार्थों का प्रत्यय (Idea) हैं जो सत्‌ पदार्थो की दुतिया में नमूने 
एवं ग्रादर्श के रूप में सुरक्षित हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य एवं मनुष्यता दो 
* पृथक्‌ सत्तायें हैं, मनुष्य के मरने पर मनुष्यता का नाश नहीं होता । मनुष्यता 
` का प्रत्यय (Idea) जो स्वर्ग में है, भ्रमर है । उसी के ग्राधार पर व रूप में संसार 
७ के मानव बनते हैं। इस प्रकार हर वस्तु का प्रत्यय है । प्लेटो कहो कहो इसे 
ईश्वरीय प्रत्यय भी कहते हैं। प्लेटो के दर्शन में यही सामान्य भौर विशेष हैं। 
मनुष्यता सामान्य है तथा मनुष्य विशेष है परन्तु हमारा यहां पर त।त्पर्यं केवल 
इससे है कि प्लेटो के दशंत में बाह्य जगत्‌ का अस्तित्व सत्‌ नहीं है। वरत्‌ यह्‌ 

जगत ईश्वर द्वारा निर्मित सामान्यों की दुनिया का प्रतिबिम्ब है। 
प्लेटो की समालोचना--प्लेटो ते सामान्य (प्रत्यय) को विशेष से इस प्रकार 
प्रलग कर दिया कि सामान्य कभी विशेष से मिल ही नहीं सकता । प्लेटो का 
प्रत्यय केवलमात्र विचार नहीं है बल्कि वस्तु है जिसके बारे में विचार किया 


|| 
i 
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डा जाता है । प्लेटो के सिद्धान्त में एक भारी कमी और भी है जिसकी ax रसलने 
a संकेत किया है कि प्लेटो के दर्शन में प्रत्यय ईश्वर द्वारा निमित हैं तथा साथ ही 
श्र प्रनांदि भी है tae इस पर प्रापत्ति उठाते हैं क्रि प्रयम तो प्रत्यय को भ्रनादि 
| 
न 


होने से परमात्मा बना कैसे सकता है, दूसरे परमात्मा भी प्रत्यय मनुष्थ को तब 
तक नहीं बना सकता जब तक कि उसको बनाने का प्रत्यय न हो और प्रत्यय ! 
शा प्लेटो के मानव प्रत्यय से ही प्राप्त हो सकता है (जिसको कि बनाना है) । आगे 
स्‌ रसल कहते हैं कि कालातीत पदार्थों का निर्माण नहीं हुआ करता । जो दुनिया 
स देश-काल में स्थित हे उसी का निर्माण सम्भव है। प्लेटो के दर्शन में प्रत्यक्ष * 
न दिखाई पड़ने वाले संसार को भ्रम एवं बुरा कहा गया है । इसका यह AT हुम्रा 
पर कि निर्माता ने भ्रम एवं पाप का निर्माण किया है । इस पर प्रश्‍न उठता है कि? . « 
ह 
5 


परमात्मा ने भ्रम-रूप संसार का निर्माण क्यों किया ? कया वह सत्‌ पदार्थों की 
दुनिया से सन्तुष्ट नहीं था । 

प्लेटो द्वारा निमित सामान्य व विशेष की गहरी खाई, भ्ररस्तु के दर्शन में 
प्लेटो की श्रालोचना TART BAT । ्ररस्तू सामान्य एवं विशेष को इसी विश्व 
में मानते हैं। उनके मत में सामान्य विशेष से पृथक नहीं है । प्लेटो ने AIA 
दर्शन में द्रव्य की सत्ता को स्वीकार किया है परन्तु वह इसके विषय में साफ- 
साफ नहीं बताते । प्लेटो कहते हैं कि ब्रह्माण्ड को भ्रनियिमित रूप में देखकर 


ईश्वर ने इसको नियमित एवं क्रमानुसार बनाया? ।' रसल का ख्याल है कि यहां ; | , 
पर प्लेटो यह नहीं मानते कि ईश्वर ने सृष्टि क। निर्माण शून्य से किया sar. 
i कि यहूदी व ईसाइयों का ख्याल है परन्तु पूर्व ही वर्तमान द्रव्य (matter) से. | ` 
त I. “Finding the whole visible sphere not at rest, but 


; moving in an irreguler and disorderly fashion, out of 
{ disorder he brought order” (Thus it appears that Plato’s 
: God unlike the Jewish and Christian God did not create 
ite. ve world out of nothing, but rearranged pre-existing 
matter). History of Western Philosophy, P. 65, 
Bertrand Russell 946. 
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किया। द्रव्य की सत्ता को स्वीकाद करने पर भी प्लेटो का दर्शन यथार्थवादी 
(realism) नहीं कहा जा सकता क्योंकि संसार के निर्माण की वास्तविक सामग्री 
तो प्रत्यय (Ideas) हैं जिनकी द्रव्य पर छाप पड़ती है। प्लेटो [के मत में दृश्य- 
मान जगत प्रत्ययों का प्रतिबिस्व मात्र है। 

स्वामी दयानन्द के दर्शन में प्लेटो के दो दुनिया के सिद्धान्त जैसा कोई 
विचार नहीं है । यदि प्लेटो के सामान्य, ईश्वरीय ज्ञान में ऋत के रूप में प्रकृति 
के शाश्वत नियम हैं तब स्वामी दयानन्द इस रूप में इसे मान लें, लेकिन उस 
प्रवस्था में प्लेटो की दो विशवों को धारणा स्थिर नहीं रहेगी । क्योंकि प्लेटो के 

त में अनुभव में art वाला विशव श्रसत्‌ है श्रोर agua से परे ब्यवहार शुन्य 

विश्व सत है इसे स्वामी दयानन्द मानने को तैयार नहीं हैं । स्वामी जी के दर्शन में 
वही जगत्‌ सत्‌ है जिसकी सत्ता किसी भी रूप में चेतन पर श्राश्रित नहीं है । 
दयानन्द के विचारानुसार व्यक्ति रहें या जायें संसार के किसी भाग का कोई 
प्रत्यक्ष करे या न करे, इन्हें इस संसार के किसी कार्य का ज्ञान हो या न हो, इस 
जगत के ग्रस्तित्वं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता । 

बर्कले - भौतिकवाद के विरुद्ध सबसे भयंकर एवं शक्तिशाली श्राक्रमणा 
बर्कले के प्रत्ययवाद (Idealism) का रहा है । उनका दर्शन द्रब्य की सत्ता को 
नष्ट कर देता है | उनके मत में द्रव्य नाम का कोई पदार्थ नहीं है बल्कि वस्तुग्रो 
का ग्रस्तित्व एवं सत्ता हमारे प्रत्यक्ष पर श्राधारित है। इसका तात्पर्य है कि जब 
हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं वह वास्तव में हमारे मस्तिष्क की ग्रनुभूतियां 
(Sensations) मात्र होते हैं, जिनका हम बाह्य जगत्‌ में वस्तुरूप में प्रत्यक्ष 
करते हैं । हमारी अनुभूतियों से पृथक्‌ पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है । इस पर 
प्रश्‍न उठता है कि जिन पदार्थों को कोई नहीं देखता उनका श्रस्तित्व कंसे रहता 
है ? इसके उत्तर में इनका कहना है कि वे पदाथ परमात्मा के मस्तिष्क में 

ते हैं। यदि हम इसकी शंकर से तुलना करें तब व्यष्टि परविद्या जीव के 

जगत्‌ का कारणा होती है एवं समष्टि रूप से माया समग्र जगत्‌ का कारण होती 
है, जिसे ईश्वर बनाता है। 

Lr हे ल. की समालोचना-वकले का श्रागे कहना है कि हमें केवल वस्तु के 
गुणों का प्रत्यक्ष होता है वस्तु का नहीं । यह TT हमारे मस्तिष्क से बाहर नहीं 
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हैं इसलिए हम अपने ही मानसिक विचारों का प्रत्यक्ष करते हैं । वकले का यह | र 
लु सिद्धान्त इस भ्रान्त उक्ति पर प्राधारित है कि (१) मानसिक प्रत्यय मनस्‌ से | र्‌ 
a बाहर नहीं है (२) वस्तुश्नों का ज्ञान जिस रूप में कि उनका प्रत्यक्ष होता है ee 
| मानसिक प्रत्यय हैं (३) Wa: वस्तुएं मनस से बाहर नहीं हैं । इस उक्ति में ५ 
q मुख्य दोष यह है कि इसमें मानसिक प्रत्यय (Idea) तथा वस्तु को एक कर | 
प दिया है जबकि प्रथम रूप में प्रत्यय को ज्ञान-क्रिया के र्थे में, ओर दूसरे में १ 
ह प्रत्यय को वस्तुरूप में लिया गया है। जोड (7040) का कहना है कि विचार | र 
क्रिया कभी भी वस्तु नहीं हो सकती क्योंकि विचार-क्रिया किसी वस्तु के बारे |  < 
र्‌ में हो रही है ।? विचार:क्रिया श्रोर वस्तु इन दोनों को एक कर देना भारी | | 
जू भूल है । Ad: बर्कले का यह मत व्यवहार एवं बुद्धि दोनों के विरुद्ध हे । इसके १ 
ट्र ग्रतिरिबत प्रश्‍न उठता है कि जब हर मनस्‌ की अपनी Hae दुनिया हे तब कुछ | ; 
| f कम या ग्रधिक रूप में सबकी ग्रनुभूतियां एक सी क्यों हैं? जब कि मनुष्यों के 
कु | 


विचारु, चिन्तन एवं इच्छाप्नों में भारी भेद पाया जाता है? फिर हम श्पने | ; 
विचारों के अनुसार भ्रपने जगत की रचना क्यों नहीं कर लेते तथा हम क्यों ” 
वातावरण के दबाव में ग्राकर भ्रपनी इच्छाश्रों को दबा देते या नष्ट कर देते हैं ? | 
यदि हम श्रपनी-अ्रपती दुनिया के निर्माता है तब हम क्यों नहीं श्रपनी-भ्रपनी | 
दुनिया बना लेते ae जीवन में क्यों नहीं निराशा से बच जाते ? दूसरे कोई 
वस्तु हमारे हजार विपरीत चिन्तन पर भी भ्रपना स्वरूप क्यों नहीं बदलती । : 
इस पर यदि कहा जाय कि समस्त वस्तुयें ईश्वर के मस्तिष्क में हैं तब प्रथम तो, 
ईश्वर का ग्रस्तित्व क्या हमारा विचारमात्र नहीं है जैसा कि ह्य,म ने वकले के, 
श्रनुभववादी विचारों का बौद्धिक परिणाम निकाला है। इसके श्रतिरिकत क्या प्रपने 
सदृश्य दुसरे जीवों का मानना एक भूल न होगी जब कि यह भी प्रत्ययमात्र 
हैं । इस प्रकार ईश्वर सहित सारा संसार विचारमात्र रह जायेगा जैसा कि 


l. “But the objects of an act of thought can never be the 
same as the act of thought of which it isan object” 
Introduction to Modern Philosophy. 


P.I0, C. 8. १४. Joad, 953. 
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ह्यूम कहता था । इस स्थिति पर पहुंचने में ह्य म का श्रपता कोई दोष न 
यह तो अनिवार्य ताकिक परिणाम था उस श्रनुभववादी प्रणाली का जिसके 
बीज देकतं के दर्शन में पाये जाते हैं एवं जिसका प्रयोग लॉक ने तथा बाद में 
प्रधिक उत्साहपूर्वक apa ने किया । 
भारतीय दर्शन में श्रादर्शवाद (Idealism in Indian Philosophy)— 
भारतवर्ष में शंकराचार्य जी का श्रद्व॑तवाद भी ्रादर्शवाद ही है । शंकराचार्य जी 
केवल ब्रह्म को सत्य मानते हैं । उनके दर्शन में जगत्‌ का श्रस्तित्व श्रर्थात्‌ चित्‌ व 
अचित्‌ का दत मायामात्र हे, परमार्थ में केवल asa है। शंकराचार्य जगत्‌ के 
मिथ्यात्व को समभाने के लिये जगत्‌ को कभी मायावी की मिथ्या माया के 
सारण के रूप में कहते हैं, जसे जादूगर श्रपने जादू से कभी ग्राकाश में जाता 
दिखायी पड़ता है, तो कभी पृथिवी पर, वास्तव में वह न कहीं जाता है न श्राता 
है । कभी वे परिणामवाद को प्रकट करने वाली उपमा का सहारा लेते हैं, 
जैसे ag कहते हैं कि समुद्र के फेन के समान यह यह जगत्‌ ब्रह्मरूपी उपादान 
से बना है ।' मालूम यह देता है कि विशुद्ध विवर्तवाद के सहारे चलना उन्हें 
कठिन प्रतीत gar इसलिये कहीं-कही उन्होंने परिणामवाद को द्योतक उपमाग्रों 
का सहारा भी लिया ।' परन्तु वे ब्रह्म-परिणाम को' मानते नहीं थे । श्रुति में 
प्रनेक ऐसे स्थल आते हैं जो ब्रह्म-परिणामवाद के समर्थक मालूम पड़ते हैं उनकी 
व्याख्या वे परिणामवाद के श्रनुरूप ही करते हैं । जगत्‌ के विषय में उनके लेखों 
में कहीं परिणामवाद और कहीं विवतंवाद दोनों का ही उल्लेख मिलता है। 
श्रो शंकराचार्य पर गौणापाद की माण्ड्क्यकारिकाग्रों का काफी प्रभाव मालूम 
अपड़ता है । माण्डक्यकारिकाग्रों में जगत्‌ की सत्ताको एकदम भ्रम बताया है। 
तथा उन पर लिखे ्रपने भाष्य में शंकर स्वामी भी जगत्‌ को मायावी को माया 
के समान मिथ्या मानते हैं और इसका प्रतिपादन करते हैं कि सत्य केवल ब्रह्म 


+ 


१. 'आत्मभूतनामरूपोपादनभूतः सन्सर्वज्ञो जगन्षिमिमीत इत्यविरुद्धं । 
Bo Jo १-१-२ पर शंकरभाष्य, १० ३७ गीऽ प्रेस । 

२. 'सलिलफेनस्थानीये श्रात्मभुते नामख्पे श्रव्याङृते श्रात्मेकशब्दवाच्ये 
व्ाकृतफेनस्थानीयस्य जगतः उपादान भूते संभवतः ।' वही, To ३६ । 
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ही है | शांकर मत में जगत्‌ के स्वरूप को निश्‍चित करने में हमें इस सम्प्रदाय 
के अन्य पश्चात्वर्ती विद्वानों से बड़ी सहायता मिलती है । इन्हें हम वोद्धों के 
बाद देखेंगे । यहां पर शंकर स्वामी को समझने के लिये बोद्धों के प्रत्ययवाद को 
समझना श्रावश्यक है क्योंकि शंकर स्वामी का श्रधिकाँश मत बोद्धों के शन्यवाद 
से प्रभावित है । 

बोद्ध पंडित नागाजु न व चन्द्रकीति ज्ञान को दो प्रकार का लोक संवृति व 
परमार्थ ज्ञान के रूप में मानते हैं । श्रतएव नागाजुन श्रपनी माध्यमिककारिका 
में कहते हैं कि वोद्धों के दर्शन में दो प्रकार का सत्य है, एक तो श्रज्ञान से ढका 


हुआ सवृत्ति सत्य जो साधारण बुद्धि पर श्राश्चित है तथा दूसरा परमार्थ सत्य * 

जो कि निरपेक्ष है । संवृत्ति का ग्रथ है car gar । चन्द्रकीति इसे ही सब तरफ | 

से प्रज्ञात से eat हुआ कहते हैं।' कार्य-कारणा का यह जगत्‌ जिसमें एक कार्यं? | ७ 
g _ 


ATA कारण पर ग्राश्रित है, तथा जहां किसी पदार्थ की वास्तविकता का पता 
नहीं चल सकता, संयोग-वियोग से चलता दिखाई देता है । सत्य, प्रज्ञान से इस 
तरह car gar है कि वास्तविकता का पता नहीं चल सकता । यही श्रज्ञान का 
पर्दा लोक संवृत्त से कहा गया है । साथ ही इसे मिथ्या संवृत्ति से aan भी 
बताया है । मिथ्या सवृत्ति रज्जु में सपं के भ्रम ब भ्राधारहीन भ्रम का ताम 
है । इसका मिथ्यात्न जगत्‌ में ही सिद्ध हो जाता है । नागाजुन के विचार में | 
जगत्‌ दृश्य इस मिभ्या संवृत्ति की तुलना में सत्य है, वास्तव में नहीं । क्योंकि 


° हे व रि | 
नागाजु न स्पष्ट कहते हैं कि जगत्‌ की स्थिति मृगतृष्णा या स्वप्नवत्‌ मिथ्या , | , 
| j है। भ्रम के आरोप करने के लिये श्राधार की श्रावश्यकता होती है जिसमें 
4 श्रारोप किया जाये, यथा सपं की भ्रांति का श्राधार रज्जु है | परन्तु बोद्ोंके # | +» 


दर्शन में ऐसी किसी स्थायी सत्ता को स्थान नहीं है जिसके mare पर जगत्‌ 
प्रपंच की सृष्टि हो । बस यहीं पर बोद्धों व शंकर में भेद है । शंकर जगत प्रपंच 
को ब्रह्म पर ग्रारोपित मानते हैं। यह ब्रह्म ही है जो रज्जु के समान जगत्‌ भ्रांति 
_का श्राधार है।' परन्तु इससे प्राचायं शकर यर्थाथवादी नहीं बन सकते क्योंकि 


१. माध्यमिक वृतः, १४-८। 
= २. वही, १३-८। द 
३. देखिये, माण्डक्यकारिका, वेतथ्य-प्रकरण, का० १२ पर शंकर भाष्य। 


| \ डक खू “SN Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


(FP ooesvyan Snel Founsionchema decent ON 


as 
ड 


७ 


Tei IE oo eg oC U3 ag, 


mt} 


दि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri } | 
प्रकृति १८३ | 


इनका ब्रह्म ग्रचिन्त्य एवं परिणामरहित है । यह जगत्‌ का परिणामी उपादान 
नहीं हो सकता । उन्होंने गौशपादीय कारिका १-१७ के भाष्य में जगत्‌ को 
मायावी द्वारा फैलायी गई माया के समान प्रपंच संज्ञक बताया है तया श्रापके 
मत में है परमार्थ तो भ्रद्वेत है ।' दृश्यमान्‌ जगत्‌ के मिथ्यात्व का प्रतिपादन 
शून्यवादी व शंकर दोनों में समान ही है। wae केवल यह है कि शंकर भ्रम 
का ग्राधार ब्रह्म को मानते हैं जब कि शूम्यवादी इस प्रकार की कोई सत्ता नहीं 
मानते | 

शंकर वेदान्त में माया, ग्रविद्या, या श्रज्ञान एक ऐसी सत्ता है जो 'है' ्रोर 
“नहीं है! एवं इनसे विलक्षण 'श्रनिवंचनीय' है। इस श्रनिर्वचनीय शब्द ने बाद 
Hage सम्प्रदाय में श्राने वाले दार्शनिकों के लिये एक अद्भुत समस्या खड़ी 
कर दी कि वे माया को क्या मानें ? परन्तु साथ ही उन्हें इसका भी ध्यान रखना 
पड़ता था कि उनकी व्याख्या से शंकर का ब्रह्म सत्य एवं जगत्‌ मिथ्या का 
सिद्धांत भी नष्ट न हो पाये । पद्मपाद (८२० ई०) ने, जो कि सीधे शंकर के 
शिष्य थे, माया की व्याख्या में इसे ब्रज्ञान-शक्ति कहा है जो कि जड़-द्रव्य a 
(जड़ात्मिका श्रविद्या शक्ति)। इसी बीजरूप शक्ति से जगत्‌ प्रपंच की सृष्टि 
होती है श्रर्थात्‌ जड़ात्मिका श्रविद्या जगत्‌ का उपादान है। यही जड़ात्मिका 
अविद्या-शक्ति शुद्ध ग्रात्मा में रहकर एक तरफ उसके (शुद्धात्मा) सत्य स्वभाव 
को, जो कि वास्तव में ब्रह्म है, छिपाती है ग्रौर दूसरी तरफ स्वयं को श्रहंका- 
रादि मानस संकल्पों में परिणतः कर लेती है । यहां पर यह स्पष्ट ध्यान रखना 
चाहिये कि यह श्रज्ञान यद्यपि अ्रनिवेचनीय है परन्तु बोद्ों के श्रज्ञान के समान 
भ्रान्त विचाररूपी अज्ञान नहीं है बल्कि जगत्‌ सामग्री है । प्रकाशात्मन (१२०० 
ई०) भी इसे द्रव्य रूप जगत्‌ की सामग्री मानते हैं जो सृष्टि का उपादान है 
परन्तु यह ब्रह्म पर प्राश्नित रहने के कारण ब्रह्म से पृथक नहीं है श्रोर इसी 


१. देखिये, माण्डक्यकारिका, भ्रागस-प्रकररा, का्‌० 
२. ‘aaa प्रत्यक्‌ fafa ब्रह्म स्वरूपावभासं प्रतिबाध्नाति श्रहंकारादि 
भास निमित्तं च मवति V पंचपादिका, पृ ५, विजयग्राम 


१७ पर शंकर भाष्य। 


अतदूपं प्रति 
संस्कृत सीरीज कलकत्ता | 


3 ` ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विसा 


१८४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and १००० टू नन्द- दरशन 
wa में इन्होंने ब्रह्म को जगत्‌ का ्रभित्षिमित्तोपादन कारण कहा हें ।' वाचस्- 
पति मिश्र ब्रह्म व माया दोनों को संयुक्तरूप से जगत्‌ का उपादान कहते हैं ।3 
श्री भ्रप्पय दीक्षित इससे केवल इतना भेद रखते हैं कि जगत्‌ में सत्ता ब्रह्म से 
है ग्रौर जड़ता माया से है। सर्वज्ञात्म मुनि ब्रह्म को ही जगत्‌ का वास्तविक 
उपादान बनाना चाहते हैं। जिसमें माया निमित्त कारणा है। ये जगत्‌ दृश्य 
के उत्पन्न होने में माया को ब्रह्म जितना महत्त्व नहीं देना चाहते थे ।* 

एक ही विचारधारा भें माया की व्याख्या पर इस विचार विविधता का 
कारणा स्वयं इस शब्द की जटिलता है जो कि मायावादी सिद्धांत में जगत्‌ को 
प्रपंच मानने पर ग्रवश्यम्भावी है । शंकर स्वामी माया के स्वरूप एवं इसकी * 
परमार्थ सत्ता तथा जगत्‌ से सम्बन्ध को स्पष्ट रूप में नहीं कह गये। शायद | 
उनके विचार में इसकी इतनी विशेषता न हो जितनी कि बाढ में हो गई। बाद © कु 
के टीकाकार साफ-साफ शब्दों में एक तरफ ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कहने | 
तथा दूसरी तरफ जगत्‌ को मिथ्या सिद्ध करने में हिचकिचाते हैं । साथ ही वे ‘ 
शंकराचार्य के दर्शन से भी किसी प्रकार हटना नहीं चाहते, इसलिये कोई माया 7 
को जड़ात्मिका कहता है तो कोई केवल ब्रह्म की शक्ति। लेकिन सभी इस पर § 
सहमत हैं कि यह श्रज्ञान है जो सत्य को हमसे छिपात्ता है तथा aq में WaT की र्‌ 
मिथ्या प्रतीति का कारण है। प्रकाशात्मन का तो यहां तक कथन है, जेसाकि च 
दास गुप्ता कहते हैं, कि हर जीव का श्रपना-ग्रपना पृथक्‌ जगत्‌ है, श्रतएव एक व 
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y की श्रविद्या समाप्त होने पर जगत्‌ का उच्छेद नहीं होता क्योंकि तब श्रन्य जीवों प 
ढु की भ्रविद्या रहती है ।* waa 
illo TER र 
| १. शक्ति: इति श्रात्मपरतंत्रतया अत्मनः सर्वेकार्योपादानस्य निबोंधत्वम्‌' । र॑ a 
, _ पंचपादिका विवरण, go १३, प्रकाशात्मन्‌ । i 
| २. 'श्रविद्या सहित ्रह्मोपादानम्‌' । वे सु० १-१-२ पर सांख्य भाष्य पर b 

“मामती' से । 3 


३. संक्षेप शारीरिक (भाउ शास्त्री संस्करण) Jo २३३-३३४ 
| ४. ‘Brahman as reflected in Maya and Avidya if the cause 
= of the world, pure Brahman is immortal and individual souls 
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स्वासी दयानन्द का यथार्थवाद-_-स्वामी दयानन्द के लिये जगत्‌ मिथ्या? 
का सिद्धांत एकदम प्रवेदिक हे । वह कहते हैं कि 'जो यथाव ae ठ 
है उसका वर्तमान में ग्रनित्यत्व श्रीर ( उसके) Tengen a र ue होता 
का i हो सकता” ' फिर आगे स्वप्न के प्राधार पर जगत्‌ र्‌ oa 
त्व को अनुचित बताते हुए £वह, कहते ?ह pec, (० 
रज्जु-सर्पादिवत्‌ कल्पितं Ee eA es हे सार को) era, 
a ee es ता, क्योंकि कल्पना गुण है ।” 
“जैसे स्वप्न बिना से सुने कभी नहीं राता, जो जाग्रत gata वर्तमान : 
में सत्य पदाथ हैं उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर va 
पु ® a उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, सी में उन्हीं का 
| त्यक्ष देखता है ।”* दयानन्द दृश्यमान जगत्‌ को वास्तविकता व व्य fe 
ह भ्कारण प्रकृति की नित्यता को एक शाश्वत सत्य के रूप में मानते हैं । cbs 
विचार से “जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थ ,के ज्ञान के oa में भी बाह्य 
पदार्थं विद्यमान रहते है वैसे प्रलय में भी काररा द्रव्य वर्तमान रहता है ।”१ इनके 
मत मे ब्रह्म जगत्‌ का श्रभिन्निमित्तोपादन कारणा भी नहीं हो सकता क्योंकि 
“उपादान कारणा के सदृश्य कार्य में गुणा होते हैं” प्र्थात या तो जगत के जडादि 
गुणों को ब्रह्म में मानना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्‍न उठेगा कि जगत की जड़ता का 
क्या कारणा है ? इसको वेदान्ती ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्तोषादान कारणा मान- 
कर नहीं समका सकते | 
शंकर स्वामी व बाद में ग्राते . वाले श्रद्वेतवादी विद्वान माया की एक ऐसी 
भूलभूलया में पड़ गये कि उनके अपने लेख एक दुसरे के विपरीत पड़ने लगे | 


¥ are associated with Avidya. Individual souls have their own 
illusions of the world and these through similarity appear to 
be the permanent world. (A History of Indian Philosophy, V. 
3., P. I98 by 5. N. Dass Gupta). 
१. सत्यार्थ प्रकाश, To २१८ | 
२. वहोपू> २१९ | 
३. वही, To २१९ 
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शंकर व प्रकाशात्मन जगत्‌ को जीव द्वारा भ्रविद्या से ब्रह्म में कल्पित कहते हैं 
जैसे रज्जु में सर्प । दूसरी श्रोर स्वयं शंकर जब अपने वेदान्त भाष्य में कहते हैं 
ष्टि-निर्माण[में हस्तक्षेप का श्रधिकार नहीं है तब ऐसा 


कि मुक्त पुरुषों को भी सृ 
प्रतीत होता है कि दृश्यमान जगत्‌ का वास्तव में निर्माण हुआ है। जबकि तथ्य 


शंकर परमार्थ में संसार का निर्माण हुआ नहीं मानते ।' उनके मत में 


यह है कि हा 
अनुसार ब्रह्मवादियो ने माया 


संसार की सत्ता केवल व्यावहारिक है। दयानन्द के 
की व्याख्या agar श्रग्राह्म रूप में कर उसे कभी प्रज्ञात, कभी जादू की शक्ति, 
कभी भम पैदा करने वाली शक्ति, तो कभी त्रिगुणमयी प्रकृति मान लिया है। 
उनके भ्रनुसार शंकर का माया को भ्रमित करने वाली शक्ति मानना श्रोर फिर 


उसे ही त्रिगुरामयी प्रकृति मानना सर्वथा भ्रनुचित है । 


2 


दयानस्द के मत में दृश्यमान जगत्‌ की सत्ता एकदम सत्य है। यह सत्‌ ® 


प्रकृति का सत्‌ विकार है ate इसकी सत्ता किभी भी रूप में जीव या परमात्मा 
के चिन्तन पर ग्राश्रित नहीं है। ता ही यह परमात्मा का विकार है जैसा कि 
भास्कर कहता है और ना ही शंकर की माया है जिसका स्वयं का न कोई 
विवेचन है श्रौर न आधार । दयानन्द की प्रकृति त्रिगुणामयी है जैसा कि सांख्य 
कहते हैं । यह किसी मायावी (जादूगर) की माया (जादू की शक्ति) भी नहीं है 
जैसा कि कभी-कभी पश्चिमी प्राच्यबिदों को श्राभास होने लगता है, और ना 
ही यह विज्ञान भिक्षु की aq प्रकृति की तरह है जो त्रिगुणमयी है परन्तु पर- 
ब्रह्म की ही एक शक्ति है जो प्रलय काल में ब्रह्मा में लीन होकर एकत्व को प्राप्त 
हो जाती है। यह स्पीनोजा की भाषा में निरपेक्ष (Absolute) का एक रूप 


(Attribute) भी नहीं है । परन्तु दयानन्द के मतानुसार प्रकृति सत्‌ है, इसका कर 


विकार संसार भी सत्‌ है। संसार के सब पदार्थ सत्‌ हैं, परन्तु परिवर्तनशील 
है । बोड़ों के क्षणिक्रवाद में पदार्थ क्षण-क्षणा में नष्ट होकर ग्रगले क्षण नवीन 
बनते हैं इससे किसी भी पदार्थ की नित्यता का प्रसंग नहीं उठता । लेकिन दया- 
नन्द परिवर्तन के श्राधार रूप द्रव्य को नित्य मानते हैं । द्रव्य के सूक्ष्म श्रबयतों 


का ग्रापसी संयोग-वियोग नवीन वस्तुग्रों का सृजन करता है परन्तु द्रव्य पने 


१. माण्ड्क्यकारिका २-३२ पर शंकर भाष्य 
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श्राप में नाशरहित एवं भ्रपरिवर्तशील है। यदि क्षणिकवाद का तात्पर्य नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ की परिवर्तनशीलता से हो तव स्वामी दयानन्द इसे मान सकते 
EAT शायद महात्मा बुद्ध का “सबं क्षणिक' कहने से यही तात्यय॑ भी रहा 
होगा । स्वामी दयानग्द प्रकृति की सत्ता को सत्‌ मानकर वैज्ञानिकों के लिये 
खोज का मार्ग खोल देते हैं, जिनके ग्राविष्कारो को वे यथावत्‌ स्वीकार करने 
से कभी नहीं हिचकिचाते । एक सच्चा दार्शनिक विज्ञान की मर्यादा का 
उल्लंघन नहीं करता परन्तु साथ ही विज्ञान को मर्यादा से बाहर भी नहीं जाने 
देता, क्योंकि उसका मस्तिष्क प्रकृति तत्त्व के अतिरिक्त पराभौतिक्री ग्राध्या- 
त्मिक तत्त्वों का ज्ञान भी रखता है । दयानन्द प्रकृति को सत्‌ मानकर प्रकृति- 
वादी नहीं बनते यह विचार कि प्रकृति को सत्‌ मानने वाले भोतिकवादी 


ˆ हो जाते हैं केवल wager gael वरन्‌ श्रसंगत भी है। asa द्वारा चलाये 


जाने वाले ग्रादर्शवाद का यही Bae था कि प्रकृति की सत्यता की धारण 
भोतिकीवादी है, इसे मानकर विज्ञान के पंजे से नहीं ger जा सकता फिर धर्म 
का क्‍या बनेगा जबकि बाईबिल कहती है कि ईश्वर ने संसांर को शून्य से बनाया । 
बक॑ले स्वयं पादरी थे इसलिए ईसाई ay को किसी भी प्रकार सिद्ध करना एवं 
उस विज्ञान से टक्कर लेना जो उसकी भ्रान्त धारणाप्रों पर कुठाराघात करता है, 
उनका कर्तव्य हो गया ।' स्वयं स्वामी शंकराचार्य जब विरोधी तकों से निरुत्तर 
हो जाते हैं तब श्रुति का सहारा पकडते हैं ग्रोर जब कोई श्रुति में देतवाद भावना 
को दिखलाता है तब श्रुति में पाये जाने वाले श्रद्वैतपरक वाक्यों की दुहाई देते हैं 
कि फिर एकत्व का कथन करने वाली श्रुति का कंसे श्रर्थ करोगे | हमारी समझ 

में किसी वाक्य विशेष को (सिद्ध करने के लिए विज्ञान या बुद्धि के विरुद्ध 
तकं देना दोनों बातें श्रपते मत की श्रसमर्थता प्रकट करना है | 


१. ‘He (Berkeley) believed that his denial of existence 
of material substance enabled, materialism, scepticism 
and atheism to be refuted and the cause of religion 
to be more firmly established than hither to.” 
Encyclopedia Britannica Vol. I2, P. 66, pnblished 


in I960. 
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जगत भ्रम से बचने के लिए श्री रामानुजाचार्य को प्रकृति को प्रनादि 
मानना पड़ा । परन्तु उपनिषद वाक्यों में ग्राये ग्रद्वैतपरक वाक्यों की सफलता- 
पूर्वक व्याख्या करने को धुत में इनको भी एक विशेष प्रकार के श्रद्वतवाद का 
ग्राश्रय लेना पड़ा । इनके मत में प्रकृति जीव के साथ-साथ ब्रह्म के शरीर के 
समान है । वास्तव में प्रकृति, जो द्रव्यात्मक है जगत्‌ का उपादान कारणा है 
तथा ag निमित्त । इससे रामानुज के मत में दृश्यमान्‌ जगत्‌ प्रपंच न होकर 
सत्रूप है । प्रकृति ब्रह्म के शरीर एवं ब्रह्म शरीरीवत्‌ होने से ब्रह्म ही जगत्‌ 
का प्रभिन्निमित्तोप दान कारणा है। इनका कथन है कि इससे ब्रह्म के शुद्धत्व 
का बाध नहीं होता तथा शरीर के परिवतंनों का ग्रात्मा पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । इसी प्रकार ब्रह्म पर जगत्‌ व्यापार का कोई प्रभाव नहीं होता। इस मत 
में ब्रह्म जगत्‌ का प्रन्तर्यामिन्‌ हे । 
इस मत के विरुद्ध कहा जा सकता है कि शरीर श्रौर श्रात्मा दो पृथक्‌ 
तत्त्व हैं | विद्वान्‌ कभी इनको एक नहीं कहता, श्रज्ञानी ही चित-ग्रचित्‌ के भेद 
को न मानकर शरीर को ही आत्मा समभते हैं। प्रकृति व जीव को ब्रह्म का 
शरीर बनाते से क्या प्रर्थ है? शरीर रूप प्रकृति में हुए विकारों को कोई भी 
ब्रह्म का विकार नहीं मान सकता फिर ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्निमितोपादान 
कारणा क्यों कहा ? उपादान कारणा प्रकृति है, ब्रह्म नहीं प्रोर ब्रह्म प्रकृति से 
पृथक्‌ ही कहा जाता चाहिये, जसे शरीर श्रोर MAT पृथक्‌ गुणा वाले पृथक्‌ 
तत्त्व हैं । 
हृषि दयानन्द ने इन ग्रापत्तियों को समभते हुए एवं वेद वाक्यों में यथार्थ- 
वाद का प्रतिपादन देखकर स्पष्ट शब्दों में प्रकृति को ग्रतादि तत्त्व स्वीकार 
किया है रामानुजाचार्य की तरह विशेषरायुक्त नहीं बल्कि स्पष्ट Gaara जिसमें 
ब्रह्म जीव व प्रकृति तीनों भ्रनादि तत्त्व हैं तथा जगत्‌ एक सत्यता है। 
दयानन्द की प्रकृति की धारणा 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो श्रभि चाकशीति ॥ 
ऋग्वेद मं० १ Yo १६४ Ho २॥ 
“(at) जो ब्रह्म श्रोर जीव दोनों (सुपण) चेतनता ate पालनादि गुणां 
मे सदृश (सयुजा) व्याप्य-व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रतायुक्त 
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सनातन श्रनादि हैं MX (समानमु) वैसा ही (क्षम्‌) ग्रनादि मूलरूप कारण और 
शाखारूप कार्ययुक्त वक्ष Wald जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न-भिन्न हो जाता 
है, वह तीसरा श्रनादि पदाथे इन तीनों के गुण, कर्म, स्वभाव भी प्रनादि है। 
इन जीव श्रोर ब्रह्म में से एक तो जीव है वह इस वृक्षरूप संसार में पाप-पुण्य 
रूप फलों को (स्वाद्वत्ति) ग्रच्छे प्रकार भोगता है प्रोर दूसरा परमात्मा कर्मों के 
फलों को (श्रनश्नन्‌) न भोगता sat चारों श्रोर sata भीतर बाहर सवंत्र 
प्रकाशमान हो रहा है । जीव से ईश्नर, ईश्वर से जीव श्रोर दोनों से प्रकृति 
भिन्न स्वरूप तीनों ग्रनादि हैं ।?7 

यह हम इस अध्याय के प्रथम भाग में कह ग्राये हैं कि स्वामी दयानन्द 
जगत्‌-भ्रम के मायावादी सिद्धान्त को नहीं मानते तथा साथ ही साथ भास्कर का 
ब्रह्म परिणामवाद भी उन्हें वेदिक साहित्य कां सही-सही मत नहीं मालूम होता, 
क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानन्द एवं ग्राप्तकाम है फिर वह श्रपनी किस श्रपूर्ण कामना 
की पूर्ति के लिये स्वयं को जीब एवं जगत्‌ में परिणत करेगा र इसके ग्रतिरिक्त 
ब्रह्म-परिणामवादी (भास्कर) इसका भी उत्तर नहीं दे सकते कि सवंज्ञ ब्रह्म क्यों 
जीवरूप में परिणत होकर सर्वज्ञ के स्थान पर श्रत्पज्ञ, विभु के स्थान पर श्रणु- 
रूप व शुद्ध चिन्मय श्रवस्था से अविद्या के ग्रन्धकोर में, तथा जगतरूप में 
त्रिगुणातीत से स्वयं त्रिगुण होकर जड़ होना पसन्द करेगा ? इसी कठिनाई को 
प्रनुभव कर रामानुजाचायं ने प्रकृति को श्रनादि पदाथ माना परन्तु ब्रह्म के 
शरीर के समान । 

स्वामी दयानन्द स्पष्ट व सीधे शब्दों में कहते हैं किं जगत्‌ का कारणा प्रकृति 
प्रादि पदार्थ है ।* ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है तथा प्रकृति ही आ 
है । दयानन्द तर्क देते हैं कि उपादान शरस के सदृश raat गुण होते हैं 
इसलिये ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो अ । प ब्रह्म one 
श्रौर बगत दृश्य है ब्रह्मा ग्रखण्ड श्रौर जगत्‌ खण्डरूप हैं और षो ब्रह्म ने पृथि- 
व्यादि कायें उत्पन्न होवें तो पृथिव्यादि में कार्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में होर्‌ 
sala जैसे पृथिव्यादि बड है वैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाय। 


१. सत्यार्थप्रकाश, Fo २०६-२१० ह 
२. ' ईश्वर, जीव प्र जगत का कारण से तीन भ्रनादि है ।” सत्याथं प्रकाश 
५? ह x 


Jo २०१ 
३. सत्याथंप्रकाश Fo २१३ 
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परमात्मा ग्रनादि प्रकृति से कल्प के ग्रादि में सूष्टि का निर्माण करता है, 
तथा प्रलय काल में प्रकृति ग्रत्यन्त सूक्ष्मावस्था में वर्तमान रहती है उसका नाश 
या ब्रह्म में लय नहीं होता । जगत्‌-निर्माण के उपादान के रूप में “यह परमात्मा 
पर ग्राश्रित है, यदि परमात्मा इसे कारण रूप से HAST जगत्‌ में परिणत न 
करे तत्र सष्टि का निर्माण प्रकृति स्वयं नहीं कर सकती, अर्थात्‌ कार्यरूप होने के 
लिये यह ब्रह्म पर श्राश्रित रहती है, जैसे मृत्तिका aga विकारों, कुम्भ इत्यादि में 
परिणत होने के लिये कुम्भकार के प्राश्रित है परन्तु श्रपने अस्तित्व के लिये 
नहीं । उसी प्रकार मूल प्रकृति का ग्रस्तित्व ब्रह्म के ग्राश्रित नहीं वरन्‌ प्रकृति , | « 
अनादि है । दयानन्द के श्रनुसार प्रकृति परमात्मा की सामथ्यं है जेसे धनिक की | 
सार्मथ्य उसका धन होता है वह श्रपने धन से प्रनेक प्रकार के खेल रचा लेता 5 @ 
है परन्तु स्वयं धन नहीं होता श्रौर न ही धन उसका कोई स्वाभाविक गुर होता | 
है। प्रकृति भीन तो ब्रह्म में श्रध्यास हैन उसका परिणाम है । स्वामी जी यह 
स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म जीव व जगत्‌ दोनों से भ्रति सूक्ष्म होने से इनमें व्यापक 
है जैसे ग्रग्नि प्रति सूक्ष्म हाने से लोहे में व्यापक हो जाती है। एक उपनिषद 
मंत्र के सहारे उसके भाष्य में स्वामी जी कहते हैं कि “एक प्रवेश दूसरा Ag प्रवेश 
अर्थात्‌ प्रवेश कहाता है। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ श्रनुषप्रविष्ट 
के समान होकर वेद द्वारा सब नाम-रूप श्रादि की विद्या को प्रकट करता है |” 
ब्रह्म प्रकृति के ग्रन्दर व्यापक होकर उसको अ्रवस्थान्तर युक्त करता है | 
स्वामी जी भ्रपनी इस त्रेतवादी धारणा के पक्ष में वेद, उपनिषदव £ 
पड़दर्शनों के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ का मंत्र “अजामेकां 
लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः | ATT Dat जुषमाणोऽनुशेते ‰ 
जहात्येतां भुक्तभोगाजोऽन्यः |” स्पष्ट प्रकृति श्रनादिवाद की घोषणा करता है । | 
इसके भाष्य में स्वामी दयानन्द कहते हैं "प्रकृति, जीव व परमात्मा तीनों प्रज । 
भ्रर्थात्‌ जिनका कभी जन्म नहीं होता ।'' उपनिपदों में स्वामी दयानन्द के यथार्थ- 
वाद का समर्थन करने वाले विचार पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता । छान्दोग्य कहता है 'हे श्वेतकेतो । 
भ्रन्तरूप पृथिवी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान। कार्यरूप जल से 
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भ्रक्ृति १९१ | 
तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सद्रूप कारणा जो नित्य प्रकृति है उसको || 
जान | यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर और स्थिति का स्यान 
है।'* 'यह प्रकृति समस्त जड़ जगत्‌ का ग्रादि कारण है । सृष्टि से पूर्व यह 
सब जगत्‌ श्रसत्‌ के समान प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था ।* “हे सोम सत्‌ 
रूप प्रकृति पूर्व ही विद्यमान थी |” उपनिषदों में माया शब्द का भी यदा प्रयोग 
किया है जैसे उपनिषद कहता है कि “माया को प्रकृति जानो और ,मायावी को | 
परमेश्वर ।* उपनिषद के ऋषि ने यहां पर माया को प्रकृति माना है जो 'लोहित | 
कृष्णा व शक्ल AT की न उत्पन्न होने वाली है।* जिससे वह परमात्मा सृष्टि | 
की रचना कर देता है जिसमें एक श्रन्य (जीव) सत्व, रज, तम इन गुणों के | 
चक्र में पाया जाता है ।* । 
ब्रह्म सूत्र उपनिषद दर्शन के अत्यन्त समीप हैं । इन ब्रह्म-सूत्रो में शुरू से ग्रंत | | 

“तक माया शब्द केवल एक स्थान पर आया है वह भी शंकराचाय के मायावाद | 
| 

| 


के ग्रथ में न न आकर जगत्‌ की सत्यता को स्वप्नवत्‌ बताने वालों के विरुद्ध | 
श्राया है । प्रसंग-इस प्रकार है स्वप्नवादो (संसार को स्वप्नवत्‌ मिथ्या वाला) 
कहता है कि स्वप्न में जाग्रत के समान ही सव पदार्थं होते हैं जैसे रथ के स्वप्न 
में रथकार एवं उनके निर्माता आदि वर्तमान होते है इसलिये स्वप्न के समान 
जगत भी मिथ्या है ।° इसका मह॒षि बादरायण उत्तर देते है कि 'यह तो सब 
“मायामात्र है क्योंकि स्वरूप से इनकी श्रभिष्यक्ति नहीं होती हे इससे पूर्व 
शास्त्रकार कह ग्राये हैं कि वैधम्य के होने से स्वप्न व जाग्रत के पदार्थ एक से 
* | * नहीं हो सकते ॥ यहां पर माया का अर्थ अज्ञान रूप में किया गया है जैसाकि । 
| मायावादी भी कहते हैं । परन्तु शास्त्रकार को जाग्रत की ग्रवस्था स्वप्न के ! 


कः . (एवमेव खलु) सोम्यान्ने***सत्प्रतिष्ठा Blo Fo ६-८-४ पर दयानन्द | | 
| का ग्रथ देखिये सत्याथंप्रकाश To २११। | 
, “असद्वा इदमग्र श्रासीत्‌ |) ते०उ० २-७-१ | 
. 'सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌ । छ०उ० ६-२। 

. 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । श्वेत०उ० ४-१०। 

, 'प्रजामेकां लोहित शुक्ल FUT | वही, ४-५ | 
'तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्ध: । वही, ४-६ | । 
वे० दर्शन, ३-२-२ ॥ 

ree वही, Yo ३-२-३ । 

« वही, Fo २-२-१। 
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१६२ दयानन्द-दशेन 


समान मान्य नहीं है क्योंकि दोनों में गुणात्मक भेद है। एक स्वयमेव भ्रम है 
दूसरा समष्टि सत्य है । इसलिये मायावादी का सिद्धान्त स्वयं वेदान्त सृत्रों में 
प्रमाणित नहीं होता बल्कि इसके विपरीत इस शास्त्र में जगत्‌ व प्रकृति की 
सत्यता एवं परमात्मा द्वारा उससे सृष्टि की रचना का व्याख्यान श्रनेक सूत्रों में 
बहुतायत से पाया जाता है।' यहां पर श्रानन्द की बात यह है कि इन सूत्रों का 
भाष्य शंकराचार्य जी भी जगत्‌ की सत्यता के रूप में ही करते हैं लेकिन व्यव- 
हारिक सत्ता के रूप में जो स्पष्टतया धनुचित है। शास्त्रकार कहीं भी इनदो 
प्रकार को सत्ताओ्रों का वर्णन नहीं करता । 


उपनिषदो के अ्रध्ययन में स्वामी दयानन्द की विचारधारा का यही प्राधार 
है कि ब्रह्म जो कि परमात्मा, ईश्वर श्रादि नामों से पुकारा जाता है, तथा जीव 
व प्रकृति तीनों भ्रनादि सत्तायें हैं । ४ 
स्वामी दयानन्द के दर्शन में प्रकृति का स्वरूप एकदम सांख्यों की प्रकृति से 
मिलता हुश्रा है। वह कहते हैं कि “(सत्व) शुद्ध (रजः) मध्य (तमः) जाड़ य 
श्र्थात्‌ जडता तीन वस्तु मिलकर जो संघातू है उसका नाम प्रकृति है।” यहां 
पर स्वामी दयानन्द का सांख्यों के अनुसार प्रकृति को मानने से उन पर साॉख्यों 
के समान नास्तिक व प्रकृतिवादी (Materialist) होने का श्रारोप लगाया जा 
सकता है । परन्तु विरोधियों का वह श्रारोप सवंथा मिथ्या है । क्‍योंकि प्रथम 
तो दयानन्द प्रकृति के साथ-साथ ईश्वर व जीव को भी श्रनादि सत सत्ता बताते 
हैं दुसरे उनके मत में सांख्य भी ग्रनीशए्वरवादी नहीं है,। दयानन्द सांख्य-दर्शन को 
श्रनीशवरवादी नहीं मानते, यह हम तीसरे अध्याय में प्रमाणों के श्राधार पर 2 i 
दिखा चुके हैं । स्वामी शंक राचायं का सांख्य शास्त्र के विरुद्ध यह प्रमुख ग्राक्षप 
था कि निष्क्रिय पुरुष एवं जड़ प्रधान से प्रधान में गति न श्राने से सृष्टि का & 
उपक्रम नहीं रचा जा सकता । इस श्राक्षेप में तमी तक ग्रौचित्य रहता है जब 
तक कि हम सांख्य को भ्रनीश्‍वरवादी मानते हैं। स्वामी दयानन्द ने सांख्य सूत्रों 
के ही श्राधार पर सांख्य में ईशवरवाद का विचार बनाया है, इतलिए सांख्यों के . 


प्रधानवत्‌ श्रपने दर्शन में प्रकृति का स्वरूप मामने पर स्वामी दयानन्द प्रकृति- 
वादी (materialist) नहीं होते । 


है 


७ 


१. 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोघात्‌' । वही, पृ० १-४-२३। 
२. 'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था wat" ato Ao १-६१ ॥ इस laa 
Ae ae दयानन्द, सत्याथंप्रकाश To २१० । 
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' और विगरे भी । तीसरा साधारण करण उसको कहते हैं a 
, ,..:साधन और साधारण निमित्त हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं 
Macey सृष्टि को कारण से बनाने, धारने श्रौर प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था 
. रखते वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा | 


So 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


प्रकृति १।९ २ 


कार्ये-कारेणावाद 


सि दवानन्द द्वारा मान्य तीन क'रण--वैयायिकों की तरह स्वामी 
दयानन्द तीन कारणा मानते हैं “एक निमित्त, दूसरा उत्पादन, तीसरा साधारण 
कारण । निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाते से बने न बनाने से न 
बने । श्राप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर वना देवे । दूसरा उपादान 
कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न वते, वही श्रवस्थान्तर रूप ATF वते 
“ar क कि जो बनाते में 
। एक-- 


दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से 
पदार्थों को लेकर अनेकविध कार्यान्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण 
जीव | उपादान कारशा प्रकृति परमाणु जिसको सब संसार को बनाने को सामग्री 
कहते हैं वह जड़ होने से आप से आप न वन और न calls सकती है | is 
दसरे के बनाने से बनती और विगाडने से विगड़ती है i ” वह आगे न 
“जब कोई वस्तु बनायी जाती है तब जिन-जिन साधनों से pee र न 
-बल, हाथ और नाता प्रकार के साधन और दिशा-काल और ग्राकाश साधा स्प 
कारण ठोते हैं ।”' 
स्वामी दयानन्द के प 
, यापक नियम है । यह संसार की प्रत्येक घटना में वर्तमान पाया जाता है, जैसे 
ळर कर्षणा का सामान्य fara हे जो ब्रह्माण्ड की HERS Sea ae 
मिलता है । वैशेषिक शास्त्र का मत है कि कारण होने द a 
अर्थात्‌ कारण के अभाव में कार्य का श्रभाव होता है परन्तु इसके x पर्र 2 
के ग्रभाव में कारण का अभाव नहीं होता !' दयानन्द वैशेषिक के इस सिद्धान्त 


अनुसार कार्य-कारणा का नियम सृष्टि का एक 


NR aS 
१. सत्यार्थ प्रकाश, Fo २१२ । 
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को यथावतृ मानते हैं कि कारण के बिना कार्य सम्भव नहीं, जैसे मिट्टी के 
अभाव में मिट्टी से निमित घरे का अभाव होगा क्योंकि हो सकता है कुम्भकार 
न्न हो-या कुम्भकार भी हो परन्तु सावत न हो । श्रतः करिसी - बस्तु के वनने में 
उपादान, निमित्त श्रौर साधारणा. इत तीनों .कारणों की आवश्यकता होती है । 
SMA के मत में इस . सृष्टि के भी ये ही तीन कारणा हैं ग्रर्थातू जगत्‌ का 
उपादान कारणा प्रकृति, निमित्त कारण. ईश्वर तथा साधारण कारणा दिक 
काल, -जीवों के कर्म ग्रादि हैं । सृष्टि के श्रारम्भ में परमात्मा (निमित्त कारणा) 
झहले.से वर्तमान प्रकृति (उपादान कारशा) से सृष्टि की रचना दिक-काल 
श्रादि (साधारण कारण) से करता दै। wa: दयातन्द के दर्शन में जगत्‌ का 
उपादान ब्रह्म न होकर प्रकृति है जो नित्य है । हि 
प्राचीन औक दर्शन में श्ररस्तू ने जगत्‌ के पीछे चार कारणों को स्वीकार? 
किया था वे हैं उपादान कारण (Material Cause), प्रत्यय कारण (Formal - 
(Cause), निमित्त कारण (Efficient Cause), एवं afar कारण (Final 
£ | ) । इनमें उपादान कारण द्रव्य ( Matter) है, प्रत्यय कारणा जगत्‌ का 
त्यय है जिसके श्रनुसार जगत्‌ का निर्माण हुआ है, निमित्त कारणा ईश्वर है 
जिसने जगत निर्माण को गति दी तंथां अन्तिम कारणा जगत्‌ बनाने का उद्य 
है जिसके लिये संसार cl निर्माण किया गया है । दयानन्द और अरस्तु के कार्य 
os es ae है । = ्ररस्तू के उपादान व' निमित्त 
ह va ही तरह हैं तथा प्रत्यय कारण व ग्रन्तिम कारणा £ 
दआानन्द के सा - शरण के अन्दर ही समा जाते हैं क्योकि दयानन्दु~ 


AUT कारणा में, ईश्वर के ज्ञान, दर्शन, बल तथा जीव के कमं श्रादि को ७ ` 


जिनके भोग के लिये सृष्टि का निर्माणं हुआ है, लेते हैं । 


" स-कारणवाद का. नियम शाश्वत है या नहीं,? कया वास्तव में संसार 
क| अत्यक घटना के पीछे कोई न. कोई कारण होता है ? इन प्रश्नों पर दाशं- 


निकों में सदेव ही शंकाएं रही ~ ee toby i 
सर्देव ही शंकाएं रही हैं। ब्रिटिश ग्रशुभववादियों में ह्यम ने कार्य- 


कारणा के नियम का खण्डन किया 20 ह्यूम संसार की ` घटनाओं मैं कोई 


पूर्वापर मम्बन्ध नहीं मानते प्राकस्मिक सरी 
ga धे नहीं मानते. वरन्‌ श्राकस्मिक संयोग मात्र-मानते- हैं । + .» 
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~ ` ह्यूम के कार्य-कारणावाद को आकस्मिक -घटताओं के रूप में नहीं माना 
जा सकता । क्योंकि यदि माना जाय कि पृथक-पृथक घटनाशों के ग्राकस्मिक 
सम्बन्ध को ही ग्रज्ञानवश कार्थ-क्रारण माना गया है । तब हम पूछते हैं कि गेहूँ 
'के बीज से श्रनुकूल वातावरण मिलने पर गेहूँ का ही [पौधा क्यों होता है चने 
या धान का क्यों नहीं होता ? यद्यपि श्राज के कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक कार्य- 
कारंणवाद के नियम को एक पुरानी कल्पना बताते हैं लेकिन फिर भी विज्ञान 
इसी सिद्धान्त पर ब्राश्वित है। शून्य ग्राकाश में मानवरहित राकट अपन 


निश्चित पथ पर क्यों चलते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों को विश्यास है कि उसके 
वेतो पर राकेट सदैव है तदनकृल व्यवहार करेगा। यदि यह को घटताओों 


न wal श्राकस्मिक मेल होता तो सारी की सारी वैज्ञानिक गणना व्यर्थ हो जायं | 
` चैज्ञानिक गणानायें भविष्य की घटताओं को, निश्चित कारणों द्वारा निश्चित 
कर्य उत्पन्न करने के सिद्धान्त के श्राधार पर ही, तय करती हैं। यह तो हॉ 
सकता है कि एक कार्य के अनेक सूक्ष्म कारण होते हैं उनमें से सभी को हम 
जान सकें । जैसे चीटियां अपने श्रण्डों को वर्षा के ग्रांगमन Te सुरक्षित स्थान 

धर ले जाती हैं लेकिन बिना वर्षा के भी ले जाती देखी गयी जब वर्षा 
नहीं होती तब टीले के असुरक्षित होंने के कारण ले जाती हैं । ATTA यह है 
कि चाहे हंमं किसी कार्य को कारणा की सूक्ष्मता अथवा विविधता के कारण: 
न जांन संकें परन्तु इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं है कि कार्य-कारण का TT 
>होता ही नहीं।। जब स्वामी दयानन्द यह कहते हैं कि “कारण के न होन से; 
कार्य कभी नहीं होता” तब इसंसे उनका तात्पर्य यह कि - कारणावस्था 
जी /वस्था से पूर्व होती है । कारणावस्था में परिवर्तन ही कार्यावस्था ह । जो 
पदार्थ एक क्षण पूर्व था उसमें अगले क्षण म जा परिवर्तन हुए वह उसके 

कार्य है । लेकिन जिन पदार्थों का कोई कारण नहीं आर उनकी सत्ता है, वे 
नित्य पदार्थ है । जिस समय पदार्थ अपनी विशुद्ध कारणावस्था मे हांत है एव 
उनमें परिवते 


प्रनयाबस्था में प्रकृति ग्रपंनी मूर्ल कारण[वस्था में जब तक पोरवतनर हत नी 


- 4 I 
_ १. सत्यार्थ प्रकाश To २८ ॥ 
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रहती है उपभें कार्य-भाव तिरोहित होता है । परम.त्मा के गति देने से कारणा- 
वस्था से कार्यवस्था की ओर क्रिया प्रारम्भ हो जाती है 


वैशेषिक का श्रसत्‌कार्यवाद व सांख्य का सत्कार्यवाद--इसी पुस्तक के 
पृष्ठ we पर देखिये | 


परिवर्तन 


जब हम परिवर्तत पर faa करते हैं तब बौद्धो के क्षणिकवाद परं 
विचार किये बिता इसका ग्रध्यपत अधूरा ही रह जाता है। बौद्ध दर्शन में 
संसार को क्षणिक कहा गया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने जब इस संसार की 
सवं क्षणिकं कहा तो उनका इसमे तात्पर्य था कि जिस संसार में हम रहते हैं 
वह क्षणभंगुर है । उनके लिये यह एक विशुद्ध नैतिक प्रश्‍न था । अंगुत्तर निकाय 
में वह कहते हैं संसार अनित्य है ।' यह ऐसा उपदेश हैं जो बौद्ध साहित्य में 
ही नहीं वरन्‌ ग्रौपनिषदिक ऋषियों एवं गीता में अनेक बार कहा गया टे । 
भगवान बुद्ध कहा करते थे सम्पूर्ण भव अनित्य, दुख एवं परिवर्तनशील है ।* 
संसार को पानी के बुलबुले की तरह देखो, मृगमरीचिका की तरह देखो तो 
फिर मृत्युराज तुम्हें नहीं देखेगा ।' यहां पर संसार को ain कहने से 
महात्मा बुद्ध का तात्पर्यं कभी भी एक विशुद्ध ताकिक सिद्धान्त के रूप में नहीं 
था, जोकि उत्तरकालीन बौद्ध दार्शनिकों का केन्द्रिय सिद्धान्त बन गया । at 
यदि हम डा० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों पर विश्वास करें (जैसा कि अ्रविश्वास aw 


कोई कारणा नहीं दीखता) तो बुद्ध परिवर्ततों के आधार में एक स्थायी तत्त्व 


१. “अ्रनिच्चावत संखारा' । बौद्ध दर्शन तथा श्रन्ये भारतीय दर्शन भाग १ 
पृ० ७०१ पर श्रंगुत्तर- निकाय से उद्धृत्‌ ले० बलदेव उपाध्याय । 


२. “सत्वैभव भ्रनिच्चा दुला विपरिणामधम्मा' । प्रंगुत्तरनिकाय, ४-१६-५ 


३. यथा वब्बलूकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं । एवं लोकमवेक्खन्तं मच्चु 
राजा न पस्सति ।' धम्म पद, ६३४ 
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को मानते थे,' एवं क्षणिक कहने से उनका तात्पर्यं संसार' की क्षणाभंगुरता 
सेहीथा। 

लेकिन वाद के वौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों ने इसी वाक्य को गम्भीर चिन्तन 
का विषय बना लिया । रत्नकीति कहते हैं कि स्थिर वस्तुओं में परिवतेन सम्भव 
नहीं इसलिये जिन श्रवस्थाश्रों से परिवर्तन है, केवल वही हैं और कोई स्थायी 
द्रव्य नहीं हे । क्षणिकवाद का मूल कथन है कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है 
सब परिवर्तनशील हैं जो श्रव से एक क्षणा पहिले था वह wa नहीं है, जैसे नदी 
का प्रवाह एक स्थान पर प्रतिक्षण नत्रीन है तो भी नदी का प्रवाह सतत्‌ प्रतीत 
होता है । ग्रर्थ-क्रिया-कारित्व का ग्रथं है सत्‌ पदार्थ प्रत्येक क्षण अपने कार्यो 
AY उत्पन्न करता है ग्रन्यथा वह सत्‌ नहीं रहेगा । कार्यों को उत्पन्न करने का 
OT है अपने स्वरूप का परिवर्तन ग्रौर जहां परिवर्तन हैं वहा क्षणिकता है | 
इस प्रकार हर ग्रर्थ-क्रियाकारी पदार्थ--अ्र्थात्‌ सत्‌-_क्षणिक ही है | 

स्वाभी दयानन्द वौद्धों की क्षणिकवांद की इस सुन्दर व प्रिय व्याख्या को 
नहीं मानते | उतका कथन है कि “जो ययावत्‌ उपलब्ध होता है उसका वर्तमान 
में ्रतित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को श्रनित्य कहना कभी नहीं हो 
सकता ।”* इससे स्वामी दयानन्द का तात्पर्य यह है कि जो पदार्थं में वर्तमान 
में दिखाई दे रहे हैं वे प्रकृति के सूक्ष्म परमागुप्रों का संघातमात्र हैं, जो निरंतर 
परिवर्तनशील हैं क्योंकि परमाणुओं का संयोग-वियोग सदेव चलता रहता है 
इसलिये इनका बाह्य ख्य ग्रनित्य है परन्तु वास्तविक स्वरूप जो कि परमाणुग्रों 
से भी सूक्ष्म सत्व, रज व तम का प्रधान हे उसम काई परिवर्तन नहीं होता । 


१, “There is a an unborn, an unoriginated an unmade an, 


® compounded; were there not, mendicants, there would be 
no escape from the world of the born, the originated, the 


made and the compounded.” 
(Udyana VIII 3 as quoted by Dr. S. Radhakrishnan in 


his book Indian Philosophy, Vol. L, Page 379-380) 
२. सत्यार्थ प्रकाश Fo २१८। 
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वर्तमान के पदार्थ इन्हीं तीनों गुणों के भिन्न भिन्न mama में मिलने पर बनते 

। स्वामी शंकर बौद़ों का खण्डन इस आधार पर करत ह कि बीड़ों के मत. 
में जगत्‌ भ्रम का आधार AA AA शून्य आचार्यं शंकर का कहना 
कि निराधार न तो जगत्‌ हो सकता है, न॑ श्रम और न परिवर्तेन । कान्ट का 
सतू पदार्थ (thing-in-itself) का विचार भी 2 ही है कि परिवर्तन कें पीछे एक 
नित्य पदार्थ है ।` परन्तु हम यह भी नहीं कह सकत कि यह नित्य पदार्थ 
परिवर्तनशील है, वरन हमें यह कहना चाहिये कि ` नित्य. पदाथ के श्रवयवा क॑ 
संयोग-वियोग से नवीन पदार्थ उत्पन्न होते हैं स्वयं द्रव्य अपने स्वभाव से 
्परिदर्तनशील है क्योंकि जो परिवर्तनशील है वह स्थायी नहो हो सकता । ; 


स्वामी दयानन्द के दर्शन में यह नित्य पदार्थं जोकि TAG का उपादान है 
शंकर का ब्रह्म नहीं है जिसमें जगत-भ्रम होता हा वरन AS ति हू जो जड है 
तथा त्रिगुणात्मक है । कान्ट इसे ग्रज्ञेय बताते हूँ इसलिये वह नहीं कह सकते 
कि यह क्या है ? क्षणिकवाद में एकं भारी कमी यह है कि इस सिद्धान्त के 
आधार पर वस्तुओं की उत्पत्ति सिद्ध नहीं 'हो सकती, क्योकि नवीन वस्तु को . 
जन्म देने से पूर्व क्षण में ही वस्तु नाश को प्राप्त हो चुकी होती हे । फिर नष्ट, 
पदार्थ दूसरे को क्या जन्म देगा । दूसरी तरफ जो एक सर्वथा ग्रपरिवतनशील 
निरवयव स्थायी सत्ता को मानते हैं उनके मत में हम स्थायी पदार्थ में परिवर्तन 
को भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर वह पदार्थ नष्ट हो यिगा 
फिर वह नवीन को जन्म नहीं दे सकता । इन: कठिनाइयों' को विचारते हुये 
हमें स्वामी दयानन्द के इस मत में कोई ग्रापत्ति नहीं प्रतीत होती कि यहु | 
oo > 
१, ‘According to Aristotle, identity is necessary for al? ~ 
change. All change involves a permanent that changes, we 
cannnot think of change without a permanent. It is the 
truth contained in Kant’s Second Analogy of Experience 
Without the permanent, no relations in time are possible 
(Indian Philosophy, Vol. ], P 376-377, Dr. $: Radha- 
Me : krishnan). 
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सृष्टि 'संयोग-विशेषों से श्रवस्थान्तर दूसरी श्रवस्था को... सूकम ,स्थूल-स्थूल. बनते 
बनाते विचित्र रूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से. सृष्टि कहाती है ।”' 
THT क सूक्ष्म प्रवयवा म संबोग-वियोग से सृष्टि के भिन्न-भिन्न पदार्थ बनते 
विगड़ते हैं परन्तु द्रव्य का नाश नहीं होता । 

; feet काल ` ' ' 
“froma प्रवेशनमित्याकाशस्य fama” । बंशेषिकं सूत्र २-१-२० “जिसमें 
प्रवेश और निकलना होता है वह 'श्राकाश'का लिग है ।”* प्रत्येक वस्तु किसी 
«स्थान में है ।. हम लोक में किसी - ऐसी वस्तु. की, कल्पना नहीं.कर'सकते जो 
कही पर न हो । दिक्‌ एवं काल के विषय में. स्वामी दयानन्द वैशेषिक के मत 


का ही श्रपना लेते हैं.। ग्राकाश में पदार्थो. की. स्थिति होती हे । इस -ब्रह्माण्ड 


का हर पदार्थ किसी न किसी स्थान पर स्थित है ।' जो पदार्थ. ATTA हैं 
वह्‌ भी हर क्षण किसी न किसी स्थान, विशेष में है।. एवं हर क्रिया किसी 

काल में सम्पन्न होती. है । यहां-वहां, -इधर-उधर' एवं ऊपर-नीचे- यह सब दिक्‌ 

के भीतर है । दिशायें भी दिक में सम्पन्न होती हैं यथा.जिधर ,सूर्य उगता 


वह पूर्व जिधर ग्रस्त होता है वह पश्चिम । - इसी प्रकार उदयः की श्रपेक्षा से. 
दाहिने दक्षिण और att उत्तर होता है ।/ लम्बाई,. चौड़ाई . एवं ऊंच !ई दिक्‌ 


में तीन विमायें हैं जो सव भौतिकं पदार्थो में पायी जाती हैं. । 


` काल में गति होती हैं। अब, जब एवं, तब. अर्थात्‌ वतमान, YA तथा, 


भविष्य काल की माप है । शीघ्र, विलम्ब इत्यादि का प्रयोग भी काल में किया 
एता है" स्वामी दयानन्द का कथनं है कि काल श्रनित्य पदार्थों में ही प्रयोग 
% टता दै परु निलय पदाथा के लिये नित्य पंदार्थों के लिये नहीं है। इससे उनका तात्पर्य यह है 


१. सत्यार्थप्रकाश पृ २२४ 
२. -सत्यार्थप्रकाश ५४ 
३. दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २, Go ४०५ 
: ४, Hoe Yor R-RARY बः १६ „= `` ` eis व 
५. HAART, Jo xv 
६. सत्यार्थप्रकाश, Jo ५४ 
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कि नित्य पदार्थों में बनने-बिगड़ने की क्रिया का अभाव पाया जाता ह, अनित्य 
पदार्थ बनने-बिगड़ने वाले हैं ग्रतः बनने का कार्य भी काल म॑ हाता हु आर 


बिगड़ने का भी । 


लेकिन दिक के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है । प्रकृति जो कि स्वामी जी 
के दर्शन में नित्य पदार्थ है, अपनी कारणावस्था म भा दिक्‌ में वर्तमान रहती 
है । इससे इनके मत में दिक्‌ सदेव रहने वाला ह | x 


स्वामी दयानन्द की दिक्‌ एवं काल की विचारधारा उनकी यथार्थवादी * 
दर्शन की विचारधारा के masa है । कान्ट दिक्‌-काल को मानसिक बताते हैं 
तब समभ में नहीं भ्राता कि द्रव्य जो अपने श्राप में वास्तविक था जिसकवाँ 
सत्ता मन से पृथक है कँसे ग्रौर कहां स्थित होगा । यहाँ तक कि दिक्‌ में 
वस्तुओं में आपसी सम्बन्ध भी हमारे मानसिक प्रत्ययों से पृथक हैं। माने सिक 
प्रत्यय किसी भी रूप में बस्तुग्रों के श्रापसी सम्बन्धों को नहीं बना सकते । यदि 
दिक्‌-काल मानसिक होते, जैसा कि कान्ट का कहना है, तब हमारी मानसिक 
कल्पना उन्हें जैसा चाहे दना लेती, जिस रूप में चाहें नियत कर देती है । 
लेकिन यूरोप भारतवर्ष के पश्चिम में है इस दिक्‌ सम्बन्ध को हम किसी भी 
प्रकार बदल नहीं सकते । जब तक कि प्रकृति ही इसे न बदले । हम रसल के 
विचारों में इसका समर्थन पाते हैं । 3 RE a 

दिक्‌ में दिशा हमारी बनाई हुई हैं, इसे स्वामी जी स्वीकार BT ge 
क्योंकि दिशा सूर्य के और परथिवी के सम्बन्ध में है । ग्रनन्त आकाश में उपरी 
नीचे, इधर-उधर एवं भीतर-बाहर कुछ भी नहीं है यह सब पदार्थों के सम्बन्ध 
से हे । यही तथ्य काल के सम्बन्ध में भी है, वर्तमान, भूत व भविष्यत्‌ का 


ch 
इ 


है. "वास्तव में ्राकाश की उत्पत्ति -नहीं होती क्योंकि बिना श्राकाश के 
परमाणु कहां ठहर AH ।' सत्यार्थप्रकाश, Fo १२२ 


२. A History of Western Philosophy, p. 24l, B. Russell. 
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प्रकृति २०१ | 


ज्ञान तथा पदार्थों में क्रिया व परिवर्तन हुए, होते हैं एवं होंगे पदार्थो के विषय 
से सापेक्ष हैं । वास्तव में ग्रनन्त काल में न भूत है, न वर्तमान, न भविष्यत्‌ । | 
स्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान त्रिकालिक नहीं होता क्योंकि उसके | 
नाम में त्रिकाल नाम का कोई ज्ञान नहीं वरन्‌ परमेश्वर का ज्ञान ग्रखंड | 
एकरस है । भूत व भविष्यतु जीवों के लिये हैं,' जो ज्ञान का सम्बन्ध काल में | 
करते हैं । । 

परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं fe व्यावहारिक दिकू-काल कोई हमारे 
मानसिक प्रत्यय होने से हम पर आश्रित हैं ज॑सा कि कान्ट कहता है । व्यवहार 
के दिक्‌-काल भी हमसे पृथक्‌ हैं क्योंकि वस्तुग्रों की स्थिति हम से पृथक्‌ है 
और परिवर्तन व स्थिति वस्तुओं में होती है इससे ये किसी भी रूप में श्रपनी 
सत्ता के लिये जीव पर ग्राश्रित नहीं हैं। व्यावहारिक काल व दिक्‌ भ्रनन्त 


"काल व दिक के रूप मात्र हैं जो हम व्यवहार का सरलता तथा ज्ञान-विज्ञान 


की गणाना के लिये पदार्थो के सम्बन्धों व परिवर्तनों से मान लेते हैं। इस | 
विषय पर विज्ञानभिक्षु का मत स्वामी जा स मिलता है । | 


सृष्टि वृत्तान्त 


सांख्यों की तरह स्वामी दयानन्द भी कायकारणावाद क सिद्धान्त पर i, 


चलते हुये जगत्‌ के उत्पादन कारणा के लिये प्रकृति पर पहुँचते हैं | कारण में ।। 


कार्य ग्रव्यक्तावस्था में होता हैं यह सांख्यों का सत्कायवाद का सिद्धान्त स्वामी ' 


| 
| 
| 
१. सत्यार्थप्रकाश, Fo १६२ त 
२. सांख्य प्रवचन भाष्य | ] 


‘But these, space and time, 
asha through the conjunction of this o 


quoted by S, Radh-*!Shnan 


which are limited, ~© 
chat 
produced from Ak 


limiting object (Upadhi).’ as 


in his Indian Philosophy, Vol. 2, page 277. 
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“जी कोःपूयांत्यया मान्य हे) यदि “कारणा में कार्य निहित-न- हो, at किसी भी 
कारण“ से कोई Wah. उत्पन्न, हो. -जाय.। तव. वोदा के शून्यवाद म क्‍या 
बुराई है । इनके-मत में; ग्रसत्‌ से सत्‌ अर्थात्‌ WA. से. भाव. को उत्पत्ति होती 
है। स्वामी दयानन्द“का कथन है कि कार्य रूपी अंकुर 'जो-वीज का उपमदंन 
करता है वहः पहिले ही बीजंध्में था, जो न'होता-तो उत्पन्न कभी नहीं होता ।* 
प्रत्येक काय का कोई कारणा होता है तथा जो कारणा हैं वह भी किसी का 
BEES, परन्तु HIT की यह TBAT अनन्त TH नहीं चल सकती -। ग्रतः 
हमें: एक श्ररितम कारणा “के रूप में एक? ऐसी सत्ता को मानना पड़ेगा जो 
समस्त ब्रह्माण्ड का उपादानं है । यह उपादान स्वामी जी के" शब्दों में 'सब 
HIG का मूल घेर AIX स्थिति का स्थान है, (और). यह / सब जगतु असत्‌ के 
सहश प्रकृति में लीन होकर वतमान था WAIT A था.। = 
> प्रारम्भ में प्रकृति, Wet तीन गुण सत्व, रज श्रोर्‌-तम को साम्यावस्था में 
थी. जैसा, की सांख्य, कहता Sb, उस ग्रवस्था; मे ae ,जगत्‌ न किसी,के जानने 
न तर्क में लाने श्रौर त प्रसिद्ध चिह्लो से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था ।* 
क्योंकि कार्य जगत्‌ भ्रपने सूक्ष्म कारण मूल प्रकृति में लीन था । उस समय 
प्रकृति की श्रवस्था गम्भीर कोहरे के सदृंश्य थी | उस अवस्था में परमाणु भी 
WAT .मूल -कारणाद्नस्था सत्व, रज व तम मे लीन हो चुके थे। केवल सत्व 
रज व तम का सूक्ष्म प्रधान सर्वत्र फैला हुआ था । तब त रात्रि थी, न दिन, 
तः मृत्यु थी श्रौर जन्म, क्योकि जब सूय ग्रादि प्रकाशमानु पिण्ड हा नहीं थे 
तो दिन का व्यवहार कैसे माना जाता । इसी प्रक्रार जब शरीरधारी मत्यं ही 


NE थे तो मृत्यु किसकी होती, इससे मृत्यु.भी न ab सर्वत्र 'घोर ग्रन्धकार 


१. सत्यार्थ प्रकाश, Jo २१७। 
* वही, Yo २१ क नी या ee 
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स्वामी दयानन्द के दर्शन में सत्व, रज ग्रौर तम प्रकृति. के ये तीनों गुण 
वंशेषिकों के गुणों के समान नहीं हैं बल्कि सांख्यो के ग्रनुसार स्वयं प्रकृति के 
रूप हैं ।' बंशेषिकों के गुण धर्म-वर्मी भाव से धर्मी के" धर्म हे परन्तु साँउ्यों 
के सत्व, रज व तमे स्वयं प्रकृति हैं । साम्यावस्था में प्रकृति के' तीनों UT 
मे साम्यता रहती हे ॥ सत्व, रज व GA aT गठन इसर प्रक्रार होताः है.कि, एक 
गुण दूसरे की क्रिया को रोके होता. हे ।, - 

कल्प के 'ग्रादि में परमात्मा श्रपनी सामर्थ्य से कारणारूप प्रकृति को कायः 
रूप जगत्‌ में परिणत कर देता है । दयानन्द हैं कि यह सेब जगत्‌ सट 
के पहिले ग्रन्थकार से आवृत्ति रामि रूप में जानने के ग्रंयोग्य श्राकाशरूप शब 
जगत्‌ तथा तुच्छ AAG भ्रनन्त परमात्मा के सम्मुख -एंक देशी ग्राच्छादित'था 
पश्चातु परमेश्वरं ने श्रपनी सामथ्य से कारणरूपः ज्ञ कार्यरूप कर दिय़ा । 
ग्रहां पर .दयानन्द का तात्पर्य: यह है. कि जड़ प्रधान स्वयं सृष्टि उत्पन्न नहीं क 
सकता. । ,म्रौर यदि यह कहा जाय कि प्रधात मे सृष्टि कतृ त्व स्वभाव.स हू | 

इस पर . दयानन्द का तर्क हैं कि जिन Talal का जो स्वभाव होता हूँ, बहे 
नष्ट नहीं होता इससे सृष्टि-निर्माण-कला प्रधानं का स्वभाव होने विनाश 
का प्रश्‍न नहीं उठता ग्रौर यह बिनाश स्वभाव से हो 'तों 'निर्माण''कभी नहीं 
हो सकता और जो दोना स्वभाव दुगपत्‌ द्रव्यों में मानें. तो ,दय़ानन्द उत्तर 
देते हैं कि इससे उत्पत्ति और विनाश. दोनों .की ही व्यवस्था: भंग हो जायेगी ।: 


१. (सत्व) शद्ध (रजः) मध्य (तंमः) जाड्य अर्थात्‌ ` जडता तीन वस्तुः 
मिलाकर जो एक संघात है'उसका नाम प्रकृति FV) सत्याथप्रकाश,' 


Mg Jo २१० 
२. 'सत्वादीनामतद्वमत्वम्‌ तद्रूपत्वातृः | सांख्यसूत्र, „९३६ । ; 
३. सत्यायप्रकाश, Fo २०८। , 
at स्वभाव से जगत्‌ को उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होते 
श्रौर जो विनाश भी स्वभाव से जानो तो उत्पत्ति न॑ होगी शोर 
EY Slit स्वभाव युगपत द्रव्यो में सानोगे तो उत्पात. ATT वनाश 
की व्यवस्था कभी न हो सकेगी ।' सत्यार्थप्रकाश, To २२० । 
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इसके अ्रतिरिक्त स्वामी दयानन्द का तर्क हैं कि “बिना कर्त्ता के कोई भी 


क्रिया या क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता । जिन पृथिवी ग्रादि पदार्थों में 
संयोग-विशेष से रचना दीखती है वे श्रनादि कभी नहीं हो सकते और जो 
संयोग से बनता है वह संयोग से पूर्व नहीं होता ग्रौर वियोग के श्रन्त में नहीं 


“रहता |,” इससे सृष्टि का निर्माणकर्त्ता निमित्त रूप परमात्मा ह। यह हम 


इसी पुस्तक के पृष्ठ १०३ पर कह श्राये हैं कि ठीक इसी रूप में स्वामी दयानन्द 
सांख्य में भी ईश्वर के द्वारा सृष्टि निर्माण मानते हैं, तभी सांख्यों का प्रधान 
श्रथंवान हो सकता AIA नहीं । 

प्रकृति से विक्ृति का किस प्रकार निर्माणा होता है इसका स्वामी जो इस 
प्रकार वर्णात करते हैं परमात्मा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करतां है जिसस तीनों 
गुणों की साम्यावस्था नष्ट हो जाती है और प्रकृति निश्चितु नियमो के ग्राबार 
पर विकृति की ग्रोर चल देती है । प्रकृति का सर्वभ्रथम विकार महत्तत्व बुद्धि, 
उससे ग्रहंकार, उससे पंचतन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दस इन्द्रियां तथा ग्यारहवां 
मन, मांच तन्मात्ाश्रो से पृथिव्यादि पांच भूतों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति 
से सृष्टि के बिकास का यह क्रम दयानन्द ज्यो का त्यो सांख्यों से लेते हैं । 
इनमें और श्रव्य सांख्य टीकाकारों में भेद यह है कि स्वामी जी पूरुष शब्द से 
परमात्मा व जीवात्मा दोनो का ही ग्रहण करते हैं। सांख्यों की तरह वे भी 
इस सृष्टि-क्रम को चार विभागों में विभाजित करते हैं (१) प्रकृति ग्रवि- 
ee (२) महत्तत्व, ग्रहंकार और पांच सूक्ष्म-भूत प्रकृति के कार्य हैं, परन्तु 
भूतों के कारण होने से प्रकृति भी हैं इससे यह प्रकृति-विकृति दोनों है, 
इन्द्रियां मन व स्थूल भूत विकृति हैं तथा (४) पुरुष न किसी की 


यार्थ प्रकाश, Fo २२०-२२१। 
ये प्रकाश, Fo २१० 
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प्रकृति 


~ 


प्रकृति है और न किमी: का कार्य । सांत्यकारिकाकार ने भी सृप्टि-क्रम के यही 
चार विभाजन किये हैं ।* महत्तत्व ग्रादि प्रकृति विकार 

पयः को दयानन्दः अधिक ere नत्र स 
विषय को दयानन्द अधिक र नहीं करते । 


वणान नहीं किया । प्रतीत होता है कि इस पर वे सांख्य से पुर्गातया सहमत 
eal 


उन्होंने इनका कहीं विशद्‌ 


महत्तत्व, सृष्टि क्रम में प्रकृति का प्रथम विकार है, परन्तु इस श्रवस्था 
में परम सूक्ष्म प्रवयव परमाणु उत्पन्न नहीं किये हुये थे। स्वामी दयानन्द 
विज्ञान भिक्षु के इस विचार से सहमत नहीं है कि प्रकृति की साम्यावस्था में 
गुणा सूक्ष्म अवयवों के रूप में थे ।' इसके विपरीत दयानन्द का कहना है कि 
प्रलथावस्था में जवकि गुणा ग्रपनी वास्तविक अवस्था में बिद्यमान थे । 
परमाग्ुरों का कोई श्रस्तित्व नहीं था क्योंकि उनका ait निर्माण नहीं 


१. वही, प्र २१० 


२. देखो, सांख्यकारिका Ao ३। 


3. “A different view of gunas is found in Vijanabhiksu, 


who regards them as subtle entities, infinite in number 


according to the diversity of individuals. 


(Indian Philosophy Vol. 2. P. 265, Dr. S. Radha- 


krishnan) 
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ga. i* भहत्तत्वं के पश्चात्‌ 


em था ।' सृष्टि में परमाणु बाद में ग्राकर उत्प 
है । इसी से. सृष्टि की 


अहंकार कीःउत्पत्ति हुई । श्रहकार भेद ;का सिद्धान्त 
पंचान्मात्राये; पदा हुई जो. कि coger में .थीं। ग्रहंकार से मूलद्रव्य में 5 
प्रथककरणा हुआ जिसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म ग्रवयवो के; रूप में पंचतन्मात्रा्ा 

की उत्पत्ति हई । इससे परमाण प्रकृति में ग्रहंकार के द्वारा पच्चतन्मात्राश्न परो 


>> 


परशथाणग्र ग द्रव्य 


x 
कं 


सूक्ष्मतम श्रवयवों में रूप में उत्पन्न हुये । वेशेषिक शास्त्र 
के परम सूम अवयवों के रूप में कहत इसमें र परमाणु को कार्य * 
कहने वाले स्वामी ।दयानन्द के सिद्धान्त में कोई विरोध , नहीं है । इस, पर मशन 
frat जा सकता है कि सांख्य के गुरावाद व. वैशेषिक के ' परमाणुवाद का तो 
मौलिक “मतभेद है फिर स्वामी दयानन्द इन दोनों को ही सत्य कैसे मान सकते 
हैं ? यही स्वामी दयानन्द की मौलिकता है कि वे इसे सूष्टि वर्णन का क्रमः 
भेद. मानकर. षड्दर्शनों में समन्वय स्थापित कर.देते हैं ।' सांख्यों:ने परमाणुग्रों 
को प्रकृति का कार्य माना है ।' परन्तु पश्वतन्मात्राग्रो के रूप में उद्भूत होने 
से प्रकृति-विकृति की ग्रवस्था में श्रा जाते हैं । इसमे ये प्रकृति के परम सूक्ष्म 
अवयव भी कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सांख्य, के गुण परमाणु कौ 


a 


¥ 

4 

5 १. 'परमाणवो$पिनासन्‌' । दयानन्द !ग्रर्यमाला भा०; २ yo ४०१ |. = 
Gc Gg 


2. Se सत्व रजस्तमसां साम्यावस्थाया: प्रकृतेरुत्पन्नानां पथक्‌- 


एथक्‌ वर्तमानानां तत्त्वपरमाशानां प्रथम संयोपारम्भः संयोग विशे- 
पादवस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्तिः सृष्टिरचयते' । सत्यार्थ प्रकाश, 

Jo २२३ 
« सत्यार्थ प्रकाश Jo २२२ 
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प्रकृति Row | 

| 

: - क | 
निस्रंडित हई शक्ति हैं | विखण्डन के पञ्चाद्‌ परमाण ग्रतगयों में विभाजित!न | | 


| होकर सत्व, रज व तम में परिवर्तित हो जाता है। रसते भी परमाण को | 
: म जर | 
ie mara की दृष्टि से परम सूक्ष्म कहा जा सकता है । परमाणु के विखण्डन कें | 


विषय में ग्राधुतिक विज्ञान भी ठीक इसी प्रकार कहता है। विज्ञान के 
अतुसार परमागु - (Atom) विखण्डनीय 2) खण्डित हॉकर यहे तीन wot 


_ शोटोन. इले वतन ब स्यूट्रोनों में विभाजित हो जाता है । इसमें प्रोटोन परमाणु | 


2 की नाभि में शान्त भाव से स्थित रहते हैं तथा 


| ` इलेक्ट्रानो की ऋणावेशयुक्त शक्ति का सम्तुलन करते रहते 
Bd Samara होते हैं तथा नाभि के चारों ओर तीब्र वेग से परिक्रमी करते 
हें । न्यूट्रोन नाभि में प्रोटोनों के साथ निष्क्रिय भाव से विद्यमान रहते हैं तथा: 
ये ग्रावेशरहित होते हैं । विज्ञान की प्रोटोन, इलेक्ट्रोन व न्यूट्रोत क्री मान्यता ||| 


~ 


सांख्यो के तत्व, रज व तम ही हैं । विज्ञांन इन्हीं तीनों से परमाणुश्रों की ti} 


उत्पत्ति मानता है | 
` परमाणु की व्याख्या ठीक वैशेषिक के अनुसार करते हुए दयानन्द' कहते । 
हैं कि सबसे सूक्ष्म कड़ा अर्थात्‌ जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, 
oy साठ परमाणुप्रों से मिले हये का नाम गणू है । परमांणुओं से पांच स्थूलभूत 
किस प्रकार बने इस पर दयानन्द कहते हैं कि “दो श्रगु का एंक द्वयणुक जो | 
“धूल ल वायु है, तीन द्रयणुक का अग्ति, चार say का ,जल, पांच दयणुक क॑ | 
पृथियी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं ।”* यमुनाचार्य के विचार में सूर्य के प्रकाश | | 
में दीख पड़ने वाले सूक्ष्म श्रवयव जो कि त्रसरेणु हैं, . प्रकृति के सूक्ष्मतम 
भ्रवयव हैं । यमुनाचार्यं की यह धारणा.न तो प्राचीन वैदिक शास्त्रों के अनुकूल 
है और त ग्राथुनिक विज्ञान के ही । स्वामी दयानन्द तीन द्यणुकों का एक 


१. सत्यार्थप्रकाश, प २३० ,,+ « .... „. , | 
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सरेणु बताते हैं । तीन BATT से WMA अवयव बन सकता है, यह 
भी संदेहास्पद है wae विज्ञान के अनुसार कई हजार परमाणुग्रों क| संघात 
ही दृश्यमान हो सकता है । उपनिषदों में परमाणु के ग्राकार का बाल के 
अग्रभाग के दस हजारवें भाग के बरावर बताया है । श्रतः दो या तीन द्वयणुकों 
का संघात दृश्यसान्‌ नहीं होता | 
दयानन्द अपने हर विचार की पुष्टि में वेद व उपनिषदों से अनेक मन्त्र 
प्रस्तुत करते हैं सौर ग्राती विचारधारा को वास्तविक रूप से बैदिक साहित्य 
की सही-सही विचारधारा के श्रनुकल लेकर चलना ही उनका यता रहा है। * ~ 
सृष्टि विवरण में भा वे उपनिषदों के मन्त्र -अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हैं|, 
त्तैतिरयोपनिषद्‌ के एक मन्त्र के श्रर्थ में वह कहते हैं “उस परमेश्वर और 
। प्रकृति से श्राकाश, श्रवकाश श्रर्थात्‌ जौ कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था 
| उसको इकट्ठा करने सें श्रवकाश उत्पन्न सा होता है, वास्तव में ग्रवकाश की 
उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना श्राकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर 
सकें ? ग्राकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ श्रग्ति, श्रर्नि के पश्चात्‌ जल, 
जल के पश्चात्‌ पृथित्री, पृथिवी से श्रौदधि, औषधियों से ग्रन्न, श्रन्न से वीर्य 
वीर्य से पुरुष ्रर्थात्‌ waz उत्पन्न होता है । श्रकाश दो प्रकार का हे एक 
शून्याकांण जिसमें समस्त सृष्टि वर्तमान है, जिसका लिंग प्रवेश व निकलना है 
तथा दूसरा शब्द का माध्यम है जिसका गुण शब्द है । वायु का गुण स्पर्ण a 
परन्तु इसमें उष्णता व शीतलता, तेज श्रौर जल के योग से रहते हैं aha 
का गुण रूप तथा स्पर्शवान्‌ है । रस जल का स्वाभाविक गुण है, इसके 
१ ग्रतिरिक्त जल में शीतलता भी है तथा स्पर्श और रूप गौणिक हैं, गन्ध 
'पूथिवी का स्वाभाविक गुणा है, स्पर्श, रूप व रस, वायु, ग्रग्नि जल के 
सौग से हैं । 


- - 
१. सत्यार्थश्रकाश, Go २२२ 
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x || 
प्रकृति २०६ । 
हि स्वामी दयानन्द ब्रह्माण्ड की रचना में वैदिक मंत्रों के साक्ष्य से | 
पे ग्राकाशीय पिण्डों की स्थिति व क्रिया-सिद्धांतों का बड़ा रोचक वर्णन करते | 
र है । बह कहते है क्रि हमारी पृध्वी व खगोल के अन्य श्राकाशीय पिण्ड परमात्मा | 
| ने पंचभूतों से उतमन्त किये हैं । वेदादि शास्त्रों में ईश्वर को इसलिये विश्वकर्मा | 
कहा है कि ag विश्व का रचने व धारणा करने वाला है। उनका कथन i 
4 है £ न्न > कर + SS + 4 
रै कि इस ब्रह्माण्ड में हमारे सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य हैं जो पृथक-पृथक श्रपने | 
x सोरमण्डल के ग्रह-परिवार को प्रकाशित करते है । हमारी पृथ्वी श्रारम्भ 
lA * सें सूर्य का ही एक भाग थी, बाद में उससे पृथक हुई । पृथ्वी, सूर्य इत्यादि 
| पिण्ड ग्राकाश में गति व श्राकर्षण के कारण ही श्रपनी-२ कक्षा में स्थिर हैं । | 


क बेदों में पृथ्वी श्रादि के लिये गौ शब्द का प्रयोग किया है इससे स्वामी दयानन्द 
का कथन है कि वेक इत पिण्डों को गतिशील कहता है ।° “ पृथ्वी सहित 


सौरमण्डल के श्रव्य ग्रह अपने उपग्रहों करे साथ सूर्य के चारों ओर भ्रमण | 
| करते हैं इनके मार्ग निश्चित हैं । चन्द्रमा पृथ्वा का उपग्रह है।”* सूर्य मी श्रमण- | | 
ण शील है । क्यानन्द कहते है कि “ सूर्य अवती परिधि में घूमता है किन्तु किसी | 
f लोक के चारो ओर नहीं घूमता । ' इतका तात्पर्य हैं कि सूर्य तीब्रगति से i 
i बृत्ताकार परिधि में घूमता है परन्तु इस वृत्त का कोई केन्द्र पदार्थ नहीं है । | | 
ae कुछ विद्वान इसका अर्थं लेते हैं कि सूर्य ग्रपनी कोली पर घूमता है परन्तु | | 
है | * परिषि ( वृत्ताकार) में नहीं धूमता । बहुत काल तक नक्षत्र-विज्ञान भी इसी || 
on , को मानता रहा है कि तारे अ्रचल हैं श्रौर सूर्य एक तारा है अतः यह भी | 
| ' “ˆ अचल है तथा ग्रह चलते हैं जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य के चारो ोर घूमती | | 
5 है। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में ही दयानन्द ने बैदिक प्रमाणों से हमें बा ' | 
| दिया था कि आकाश का कोई भौ गुरु पदार्थ बिना घूमे स्थिर नहीं रह | 


२. दयानन्द-ग्रस्यमाला Alo, २ Fo ४३० शताब्दी संस्करण | 
३. वही,पृ०४३१ | | 


४. सत्यार्थप्रकाश, Fo २२२ । 
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सकता । इससे सूर्य भी घूमता दरै।' परन्तु दयानन्द के ग्रनूसौर सूर्य किसी 
लोक विशेष के चारो ग्रोर नहीं वरन्‌ बिन्दु के चारो ग्रौर घूमता है। | 
तेलिलियों से पूर्व यह समझा जाता रहा कि पृथ्वी इस ब्रह्माण्ड का केन्द | 
है और सूर्यादि समस्त verter इस पृथ्वी की ही प्रदक्षिणा कर रहे हैं। 
गैलिलियों ने इस WA को दूर कर सूर्य को ale का hig बताया । परत्तु 
wa सूर्य भी ब्रह्माण्ड का केन्द्र नहीं माना जाता जबकि सूय स्वय अपने सौर 
मण्डल के साथ किसी अन्य पिण्ड या बिन्दु की प्रदक्षिणा कर रहा है।१ 
यहाँ स्वामी दयानन्द का नक्षत्र-विज्ञात से मर्तक्य प्रतीत होता है । दयानन्द; 
की इसमें विशेषता यह्‌ है कि उन्होंने at से लगभग ग्रस्सी वर्ष पूर्व ag 
सब वेद के अधार पर कह दिया था। वे ग्रांग्ल भाषा के विद्वान नहीं के 
इससे विज्ञान की किसी आधुनिक प्रणाली का उन्हें ज्ञान नहीं था । इससे 
7 उनकी वेद में ज्ञान-विज्ञान संबन्धी मान्यता को बल मिलता है। ate यह भी 
4 सम्भव प्रतीत होता है कि यदि वेदों का वैज्ञानिक बुद्धि से अ्रध्यवन क्रिया 
जाय तो विज्ञान व ब्रह्माण्ड सम्बन्धी श्रोर भी नवीन तथ्य सामने ग्रा 
सकते है। सौर मण्डल के परिवारीय पिण्ड सूर्य के ग्राकर्षण से भ्रपनो 


कक्षा में घमते हैं । सूर्य पृथ्वी आदि का आकर्षण करता है तथा परमदेव 
| परमात्मा समस्त ब्रह्म ण्ड को अपने ग्राकंषणा से थामे हुये है । 

| ग्रागे स्वामी जी कहते हैं कि वेद कहता है।क परमात्म! ने प्रत्येक 
लोक के चारो ओर सात-सात परीधियें रची हैं, wale पृथ्वी के ' चारों श्रोर ' 


सात आवरण हैं इतमें “पहिला समुद्र, दुसरा त्रसरेणु सहित वायु, Tay 


१. दथानन्द ग्रन्थमाला भाग २, Yo ४३२ व Ao प्रकाश, Jo २२२३ 
a २, तारों का विचित्र दशा है। उनकी परिभाषा ही गलत हो गयी । 
` समझा जाता था कि ग्रह चलते हैं, तारा भ्रचल है । पर य्ह ठीक नहीं है | 
हा रे भी चलते हैं हमारा सुर्य श्रपने सारे कुटुम्ब के साथ उस दिशा में चला 


जे रहा है जिधर श्रभिजित नक्षत्र है ।**'सुर्य भी किसी बिन्दु की परिक्रमा 


कर रेहा होगा। इसकी परिक्रमा करने में सूर्य को २० करोड़ वर्ष लगते 
है ॥” ६ ( सूचना यंचांग सम्बत २०१६ go ३६, सुचना विभाग, उत्तर 
प्रदेश सरकार, लखनऊ) 


\ 
> 


en a काया वा Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Eases 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
शंन प्रकृति २११ | 
सी मेबमण्डल का वायु, चौथा वृष्टि जल, पांचवा gfe जल से ऊपर एक | 
है। | प्रकार की वायु, छटा अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको धनंजय कहते हैं तथा i 
कन्द सातवां सूत्रात्मा वायु जोकि घनजय से भी सूक्ष्म है ।”” स्वामी | 
: । न दयानन्द का इनसे aa ताते है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, परन्तु | 
= विज्ञान की रोशनी में देखने पर इत सात परीधियों के वैज्ञानिक रहस्य | 
2 का पता चलता है। वैज्ञानिक गवेषणाग्रों से पता चला है कि पृथ्वी के । 
हैः चारो ओर तीन आवरण हैं । पृथ्वी के धरातल के ऊपर दस मील तक की | 
i -० वायु को टोपोस्फियर, इसके ऊपर त्रीस . मील स्ट्रेटोस्फियर तथा सबसे उपर | 
स के मण्डल को प्रायनोस्फियर कहते हैं। निम्नतम भाग टोपोस्फियर में | 
{क -क्प्राक्सोजन, नाइट्रोजन तथा कुछ और ta मिलती हैं। इससे ऊपर चलकर | 
ससे | `` शैसों के अणु परमाणाओं में विभक्त हो जाते हैं, उदाहरण के लिए आक्सीजन | 
भी ई के श्रणा में ग्राक्सीजल के दो परमाणु होते है, स्ट्रेटोस्फियर में ये अ्रलग-२ | 
या | हो जाते है । इससे ऊपर चलकर परमाण भी धन-विद्यून्मय व ऋण | 
ग्रा | विद्युन्मय कणों में विखण्डित हो जाता है । इस विखण्डन-क्रिया का कारण यह्‌ | 
[नो है कि सूर्य में हो रहे विस्फोटों के हवन तरह हाइड्रोजन के कण At | 
देव से निकलकर करोड़ों मील दूर तक फैल जाते हैं! वैज्ञानिकों का विचार | 
है कि यह करा पृथ्वी की तरफ श्राइनोस्फियर तक पहुंचते हैं जहां पर इनकी Hl 
येक , , रक्कर श्राक्सीजन के परमाणुओं से होती है , इस टक्कर से ये परमाणु | 
iS { विखण्डित हो जाते हैं। ग्राइनोस्फियर के कारण सूयं में हो रहे विस्फोटो । | 
| ‘Loar घातक प्रभाव हमारी पृथ्वी तक आने से रुक जाता है । पृथ्वी के चारों ओर | 
- सात परीधियें निर्माण करने से परमात्मा का तात्पर्य क्या रहा, यह दयानन्द ने | 
३ सम्भवतः स्थानामाव के कारण न स्पष्ट किया हो। परन्तु यह स्पष्ट हैं कि | 
इनका तात्पर्य पृथ्वी की, अ्रन्तरिक्ष की शक्तियों के घातक i से रक्षा i 
at करना भी रहा होगा । वास्तव में वेद में वणित सात परीषियों का वैज्ञानिक 
मा रहस्य है । यह इससे भी स्पष्ट है कि 'इनमें से प्रत्येक का दूसरे से उत्तरोतर | 
गते सूक्ष्म है स्वामी दयानन्द जिसे घनं जय कहते हैं वह स्ट्रेटोस्फियर और सातवा | 
तरं | 


१. दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २. पु ४१८ | 
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सुसूक्ष्म सुत्रात्मा आइनोस्फियर से मिलते हैं बाकी पाचों परीधियां टोपोस्फियर 


“के ही पांच भेद हैं । 


स्वामी दयानन्द का मत है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड, जिसमें सूर्य जैसे एवं 
इससे भी बृहत करोड़ों पिण्ड हैं आश्चर्यजनक रूप से बृहद्‌ हैं । परन्तु परमात्मा 
के सम्मुख तुच्छ एवं उसके किचितमात्र प्रदेश में है।' परमात्मा OT है 
विश्व सान्त । परमात्मा विश्व को अपने भ्रन्दर धारण किये हुए है, विश्व 
उस परम पुरुष के एक प्रदेश में है । इस शताब्दी के महात्‌ वैज्ञानिक प्राईन्स- 
टीन का निष्कर्ष भी यही था कि यह ब्रह्माण्ड यद्यपि निरन्तर वृद्धि को 
प्राप्त हो रहा है तथापि यह्‌ ग्रसीम नहीं है।? परमात्मा समस्त विश्व में ग्रोत- 
प्रोत हुआ सबको घारण कर रहा है इसी से ईश्वर को यजुर्वेद में ‘fay oot’ 
(यजुर्वेद में ३२८) कहा है | 

जैसी सृष्टि हमारी इस पृथ्वी पर है अन्य ग्रहों पर भी जीव सृष्टि है 
दा नहीं ? इसके उत्तर में स्वामी दयानन्द कहते हैं कि अन्य ग्रहों पर 
भी सृष्टि होगी, परन्तु शरीर की बनावट में भेद होगा। वह कहते हैं कि 
इसी पृथिवी पर भिन्न-भिन्न स्थानों के निवासियों की म्राकृति में जलवायु 
के कारण भेद हो जाते हैं फिर दूसरे ग्रह-नक्षत्रों के जीवों के शरीरों में भेद 
हो तो क्या ग्राश्चर्य है। फिर वह कहते हैं कि परमात्मा ने अन्य ग्रहों पर 


भी मातवीय सृष्टि में पृथवो के समान वेदरूपी ज्ञान का प्रकाश किया 


5 


है ।* ; 
~ fi “है 

कल्प के आदि में परमात्मा सृष्टि का निर्माण उसी प्रकार करता ऱ्ह 
जैसे उससे पूर्व कल्प में किया था सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय दिन ale 


१. (i) दयानन्द ग्रन्थमाला Alo २ पृ ४०८ Mo सं०। (ii) अनन्त 
b के सम्मुख श्रसंख्यात्‌ लोक एक परमाण के तुल्य भी नहीं कहे जा 
सकते ।' सत्यार्थप्रकाश Fo २३१ 


२. सूचना पंचांग Ho २०१६ Yo ४० | उ० प्र सरकार लखनऊ, 
qa विभाग द्वारा प्रकाशित। 
x सत्यार्थप्रकाश, Jo २३४ 
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रात की तरह चलते रहते हैं। इसी से दयानन्द सृष्टि-क्रिया को क्रम से 
नादि कहते Si जब जगत्‌ का कारण प्रकृति अनादि है तो सृष्टि-क्रिया 
भी ग्रनादि होगी, इसे मानने में हमें कोई ग्रापत्ति नहीं हैं। 

स्वामी दयानन्द का सृष्टि उत्पत्ति क्रिया का वर्णन अपने में वैज्ञानिक है 
एवं इसकी मुख्य-२ बातें ग्राधुनिक विज्ञान की खोजों से पूर्णतया मेल खा जाती 
है । जिस समय स्वामी दयानन्द ने अपने ग्रन्यों को रचना को थी ( १६सवीं 
शताब्दी के मध्य में) तब तक विज्ञान को ब्रह्माण्ड से सम्बन्धित कम से कम 
न तथ्यों का पता नहीं था जो आइन्सटीन ने इसे दिये हैं। उस समय भी 
स्वामी जी उन्हें जानते थे। इसमें महपषि दयानन्द वेद का सहारा पकडते हैं 
कि वेद के मन्त्रों में ज्ञान-विज्ञान भरा gat है श्रौर अपने ग्रन्थों में ब्रह्माण्ड 
सम्ःत्थी तथ्यों का उन्हीं के ग्राधार पर व्याख्यान करते हैं। उनकी 
मौलिकत। इसी में है कि उन्होंने वेद के अन्दर छिपे ge sala संबन्धी रहस्यों 
को खोल दिया तथा निर्भयतापूर्वक उनका प्रतिपोदन किया है । जहां उनके 
कुछ दावे आज वैज्ञानिक जगत्‌ में स्वीकार्य हैं वहाँ अभी कुछ अतिश्योक्ति- 
पूरणं भी लगते हैं। परन्तु यह तो आज माना जाने लगा है कि ब्रह्माण्ड के 
अन्य पिण्डों पर भी यहां के समान सृष्टि होगी परन्तु जलवायु के भेद से आकृति 
भेद होंगे । दूसरे लोकों में भी पृथिवी के समान हीं वेदों का प्रकाश 
परमात्मा ने किया होगा यह ग्रभी तो स्वीकार नहीं किया जा सकता | हां 
जव कोई मानव किसी नक्षत्र की यात्रा कर इस तथ्य को स्वयं देख लेगा 
तब अवश्य स्वीकार कर लिया जायेगा और फिर स्वामी दयानन्द के वेद- 
सम्बन्धी सारे दावे बिना शतं स्वीकार कर लिये जायेंगे । के साथ ही हम 
स्वामी जी के कथन को निमूल भ्रम मानकर बातों में भी नहीं उड़ा सकते 


जबकि उनके वेद-सम्बन्धी अन्य अनेक दावे सत्य सिद्ध हो चुके हैं । 
SS ES 


१. वही, Fo २२४ 


an 2  | Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


\9 
र प्रमाण-विद्या 


(EPISTEMOLOGY) 


$ 


भूमिका--भारतीय दर्शन में ज्ञान किसे कहते हैं ? ज्ञान प्राप्ति के वख 

साधन हैं? ज्ञाता एवं ज्ञेय तथा सत्य और भ्रमित ज्ञान hs विषयों र 

पर्याप्त विचार पाये जाते हैं | उपनिषदों में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञ य इत्यादि विषयों 

पर सन्दर्भानुसार विचार तो पाये जाते हैं परन्तु ज्ञान और उनके साधन थ्रादि . 
, विषयों पर प्रमाणाशास्त्र की दृष्टि से विवेचन नहीं है। इनका सूक्ष्म विवेचन 
| बाद में षडदशेनों में ग्रौर विशेष रूप से न्याय-दर्शन श्रौर उससे भी सूक्ष्म रूप मे 
; इन दर्शनों पर लिखे गये भाष्य, टीका व वृत्ति आदि में हुआ है। प्रमाण-शास्त 
a दर्शन शास्त्र का सहयोगी ग्रग है । प्लेटो व य के तात्विक हिद i 
| इस पर काफी विचार किया गया है। परन्तु सोफिस्टों के लिये यह सत्य A, 
जानने का एकमात्र साधन था जिसके परिणामस्वरूप त्रे सशयवाद की भूल 
be में फंस गये । लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल इसे दर्शन के सफल सर 
योगी के रूप में प्रयोग करते हैं । न्यायदर्शन प्रमाणविद्या के विवेचन से पूर्व ही 
यह घोषणा कर देता है कि वह इस शास्त्र का प्रयोग सत्य ज्ञान की प्राप्ति एव 
उसके फलस्वरूप दुखों के अत्यन्त श्रभावरूपी मोक्ष की प्राप्ति में करता है | 
न्यायसूत्रों के अनुस्तार यह शास्त्र मनुष्यों को ज्ञानकला का वैज्ञानिकीकरण 
रता है । इस शास्त्र में, ज्ञान के ग्रवरोधक कया हैं, सही विचार किस प्रकार 
fay जाय जिससे सही-सही निरांयों को प्राप्त किया जा सके ? इत्यादि प्रश्नों 
पक्ष भाव से विवेचन किया जाता है । 


पर 
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कुछ दार्शनिक पहले से ही इसके विषय में स्थिर धारणायें बनाकर चलते 

हैं जिनसे. बाहर निकलकर चिन्तन करना उनके सिद्धान्त के विरुद्ध हैं ऐसे दार्श- 
निक यदि प्रारम्भ में ही भ्रान्त आधार बना लें तब या तो वे विचारों की अंधेरी 
तंग व बन्द गलिगों में भटकते रहते हैं श्रौर यदि वे भूल सुधार के पक्षपाती हैं 
तो उस आधार को ही छोड़ देते हैं। चाहे हम प्रारम्भ में किसी भी विचार से i 
सत्य की खोज करें, यदि हम वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं ग्रोर हमारे 
मस्तिष्क के द्वार सत्य के लिये खुले हुए हैं श्रर्थात्‌ हठधर्मी नहीं हैं, तब हम 

+ श्रसंगत, व तर्कहीन विनारों को एक के बाद एक को छोड़कर सत्य की ओर 
` श्रग्रसर होने लगेंगे । बस यही स्वामी दयानन्द के ज्ञान-शास्त्र का आधार है। 
७ उनके लिये प्रामाण्य-विवेचन इसलिये उपयुक्त है कि हमें उससे ्रधिक से श्रधिक 
संत्य की प्राप्ति होती है । दयानन्द के लिये तर्क, तकं के लिये नहीं वरन्‌ यथर्थ 


ज्ञान के लिये है । 
हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ? इस विषय पर विद्वानों में परस्पर काफी 


मतभेद पाया जाता है और उससे भी अ्रधिक विवाद, प्राप्त . ज्ञान की सत्यता 
और ग्रसत्यता के सम्बन्ध में हैं। भौतिकवादी दार्शनिक किसी स्थायी ज्ञाता को 
नहीं मानते तथा उनका मत है कि ज्ञान केवल प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त किया 
जाता है । इनके लिये जगत्‌ सत्य है और आत्मा भौतिक विकार है। दूसरी तरफ 
विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान को ही बाहर भासता कहते है जबकि बाहर कुछ नहीं है 
है कि ज्ञाता स्वयं सकन्चो व संस्कारों का संघात हैं । इससे ये | 
कारवादी (Solipisist) हो जाते हैं। भोतिकवादियों में | 
कैसे सम्भव होगा, ,यह एक समस्या है । दूसरे, केवल प्रत्यक्ष | 

को ही यदि एक प्रमाण मानें तो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्य होता चाहिये । i 
_ ऐसी अवस्था में भ्रम की कोई सत्ता नहीं रहेगी । इसी प्रकार विज्ञानवादी के | 
__ कथनानुसार यदि विज्ञान ही बाहर भासता है तब रज्जु में सर्प की भ्रान्ति भ्रम 

नहीं हो सकती | इस मत मं भी भ्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती । प्रमाण- 


शास्त्र में ज्ञान के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली इन सभी समस्याओं. पर समु- | 


चित विचार करना आवश्यक है । 


और आनन्द यह 
<& ह्यूम की तरह संस 
बिना ज्ञाता के जान 
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दयानन्द का प्रमारा-शास्त्र (Epistemology) 
* स्वामी दयानन्द एक यथार्थवादी दार्शनिक हैं इसलिये उनका प्रमाराशास्त्र | 
भी यथार्थवाद के ग्रतृरूप ही है । उनके प्रमाणशास्त्र के विषय मे हमारा 
विवेचन इस प्रकार रहेगा । 
(१) ज्ञाता के बिना ज्ञान सम्भव नहीं इसलिये कोई ज्ञाता 
(२) ज्ञाता के अतिरिक्त ज्ञेय का भी पृथक अस्तित्व है, अन्यथा ज्ञान | 
किसका ? | 
(३) ज्ञाता और शेय के सम्बन्ध में इन्द्रियें साधन हैं । 
(४) प्रमाण विवेचन । ee | 
(५) क्‍या जो कुछ हम जानते है सब सत्य है यदि नहीं तो असत्य ज्ञान ह 
क्या है ? 
(६) सत्य ज्ञान का क्या स्वरूप हैं ? 
| ज्ञाता की सत्ता--देकर्ट की प्रसिद्ध कहावत "मैं चिन्तन करता हूं इसलिये | 
मैं हुं” हमारी पहली समस्या की शोर संकेत करती है कि ज्ञान-क्रिया के पीछे 
} कोई ज्ञाता है। क्योंकि यदि मैं सोचने वाला नहीं हूं तब विचार-क्रिया ही नहीं 
हो सकती । इसमें अनुभूति भी नहीं होती, उसमें इच्छा भी नहीं होती और 
i ga-ga व संसार ग्रादि का भी ज्ञान नहीं होता । इससे यही जान पड़ता है 
न कि ज्ञाता के बिना ज्ञान संभव नहीं है । हमें किमी वस्तु का ज्ञान हो या न हो 
परन्तु दोनों ही स्थिति में 'ग्रहम्‌' जो ज्ञाता है वह रहता ही है। स्वामी 
दयानन्द चारवाकों के भ्रनात्मवाद के विरुद्ध तक॑,में कहते हैं कि “जब जीव ७. , , 
शरीर से पृथक हो जाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता ॥ "१ 
\ ! जिसके dart से चेतनता श्रौर वियोग सें जडता. होती है वह देह से पृथक हैं | 
जैसे ata सबको देखती है परन्तु ग्रपने को नहीं । इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने 
वाला अपना ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे श्रपनी आँख से सब घटपटादि 
पंदार्थ देखता है वैसे श्राख[को अपने ज्ञान से देखता है। जो दृष्टा ही रहता है 
addy कभी नहीं होता जैसे-विना ग्राधार aaa, कारण के बिना: कार्य ग्रवयवी 
के बिना wana ग्रौर कर्त्ता के बिना कमे नहीं रह “सकते वैसे कर्तां ..ज्ञाता के 
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बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ।” स्वामी जी यहां पर एक और तथ्य की ओर । 
निर्देश करते हैं कि ज्ञाता सदेव ज्ञाता ही रहता हे व जैसे सबको देखने वाला | 
चक्षु अपने ग्रापको नहीं देख सकता इसी प्रकार आत्मा जो कि ज्ञाता है कभी । 
ज्ञेय नहीं होता । फरन्तु श्रन्य पदार्थों को अपने स्त्राभाविक ज्ञान से ग्रर्थात्‌ ज्ञान | 
शक्ति से जान लेता है। ह्यूम श्रात्मा को ज्ञेय रूप में जानना चाहते थे | 
परन्तु जब कभी वे आत्मा का ज्ञान करना चाहते थे उन्हें सदेव ही | 
चित्त में बहने वाले विचार यानि वृत्ति-प्रवाह ही दृष्टिगोचर होता था | 
St परात्मा के सस्कार हैं । कान्ट इसीलिये ग्रात्मा को aaa कहते हैं । उनके 
मत में श्रात्मा प्रत्यक्ष-समन्वयीकरणा करने वाली तात्विक श्रित (Transcen- 
v dental Unity of Apperception) है । ‘मैं विचारता हूँ इसीलिये मैं ह्‌ 
देकतं की यह प्रसिद्ध उक्ति केवल वित्तारक्रिया की ही स्थिति में ज्ञाता की 
सिद्धि कर सकती है । गाढ़ निद्रा के समय में चिन्तन कार्य बन्द हो जाता है 
तब कया ज्ञाता समाप्त हो जाता है! नहीं, निद्रा से उठकर हम कह सकते हैं 
कि मैं सुख से सोया । यह सुख की अनुभूति करने वाला निद्रा में भी था। 
चिन्तन करना ज्ञाता का एक ही गुण नहीं रौर ता ही उसकी सत्ता का एकमात्र 
लक्षणा है । इसलिये हमें देकट की उक्ति 'मैं विचारता हुं इसलिये He के 
स्थान पर यह कहना चाहिये कि 'मैं हूं इसलिये मैं विचारता हूँ । ज्ञाता का 
अस्तित्व स्वयंसिद्ध और ज्ञान प्राप्ति में अवश्यम्भावी है । इसको ज्ञोय रप में 
नहीं जाना. जा सक्ता जैसा कि ह्यूम ने उसे जा की भूल की है । bs 
आनने वाले. श्रनात्मवादी बौद्धों की आलःचना में भी दय!नन्द ज्ञाता के ब्रिना 
ज्ञान को असंभव बताते हुये कहते हैं कि “शुष्य को शून्य नहीं जात सु 


~ 2 fi गोते = 2 

इसलिये ज्ञाता ate जेय दो पदाथ सिद्ध हात है | 

ज्ञेय का श्रस्तित्व-ज्ञाता के ग्रतिरिक्त eS ज्ञाता से पृथक fest as | 
पदार्थं का ग्रस्तित्व नहीं होता, प्रत्ययटादियों का यह कथन य ५ | 
विचारकों से सर्वथा भिन्न है । यथार्थवादी इसके विपरीत कहते हैं गादा के 
साथ-साथ ज्ञेय की भी सत्ता है ग्रन्यथा बिना ज्ञेय के ज्ञान किसका ? इसके 
ae AF ड 
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उत्तर में प्रत्ययवादी तर्क देते हैं कि भौतिक पदार्थ, जिस रूप में वे जाने जाते 
हैं, केवल ग्रनुभूतियां हैं क्योंकि हम की a का प्रत्यक्ष नहीं करते. 
हमेशा ही +न को कुछ श्रनुभूतियां प्राप्त होती हैं जिनके ग्राधार पर ह्म किसी 
पदार्थ को जानते हैं। परन्तु ये अनुभूतियें ्रन्तःकरणा से पृथक नहीं रह सकतीं 
इसलिये ata रिक पदार्थ श्रन्तरस्थ या श्रात्मा में हैं। विज्ञानवादी ate का 
कथन है कि श्रान्तरिक विज्ञान ही बाह्य पदार्थवत्‌ भासता है । वास्तव में विज्ञान 
के ग्रतिरिक्‍्त कोई पदार्थ नहीं है रौर जिस प्रकार स्वप्न में आत्मा स्वमेव 
पदार्थों का निर्माण कर लेता हैं परन्तु वास्तव में सब मिथ्या है उसी प्रकार , 
जाग्रत के पदार्थ हैं। स्वामी शकराचार्य विज्ञान्वादियों के इस कथन को कि 
ग्रान्तरिक विज्ञान बाहर पदार्थवत्‌ भासता है, इसी प्रकार बताते हैं जैसे कोई७ 
कहे कि विष्णुदत्त बन्ध्यापुत्र सा भासता है ।' यर्थात्‌ विचार श्रमूत हैं वे इसी 
प्रकार पदार्थ रचना नहीं कर सकते जैसे बन्ध्या के पुत्र नहीं हो सकता। 
स्वामी दयानन्द इन विज्ञानवादी atet की श्रालोचना में कहते हैं कि “जो 
योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है तो पर्वत इसके भीतर होना चाहिये श्रौर 
जो कहें कि पर्वत भीतर है तो उसके हृदय म पर्वत के समान आकाश 
कहां ?” इसलिये oda बाहर है और 'पर्व॑त ज्ञान श्रात्मा में रहता SN" 
प्रत्ययवादयों (Idealists) के पक्ष में एक भूल है कि एक तरफ तो वे यह 

मानते हैं कि वस्तुये अ्रनुभूतियों से जानी जाती हैं, परन्तु इससे, यह निष्कर्ष ` & 
कहां निकलता है कि वस्तुयें भी अनुभूति ही हैं। उदाहरणार्थ विष्णुदत्त अपने 
अपार घन के कारण संसार में जाना जाता है परन्तु इससे विष्ण॒दत्त तो धन ७ 
नहीं हो जाता । सत्य यह हैं कि ग्रनुभुतियों द्वारा पदार्थ जाना जाने से यह 
सिद्ध होता है कि श्रनुभूतियां किसी पदार्थ द्वारा उत्पन्न होती हैं श्रौर यदि वह 
पदार्थ न हो तो अनुभूतियां भी नहीं हो सकती । संसार का अध्तित्व किसी भी 
रूप में हम पर ग्राश्रित नहीं है । हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी कोई भौतिक 


१. ब्रह्मसूत्र, २-२-२८ पर शंकर भाष्य ' 
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पदार्थ ऐसा नहीं बन सकता जिसका उपादान हमारे विचारमात्र हों । और जो 
विज्ञानवादी यह कहें कि स्वप्न के समान पदार्थों का निर्माण हो सकता है इस 
पर स्वामी दयानन्द तके देते हैं कि “स्वप्त बिना देखे व सुने कभी नहीं आतः 
जो जाग्रत श्र्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से 
प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर सम्कार अर्थात्‌ उनका वासनारूप ज्ञान श्रात्मा में 
स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है ।? ग्रर्थात्‌ स्वप्न की सत्ता 
भी जाग्रत पर ग्राधारित है । फिर यदि जाग्रत को सत्ता न हो तो स्वप्न भी 
नहीं हो सकते । और जो यह कहें कि जाग्रत और स्वप्न दोनों ही विचारों से 
निर्मित हैं। श्रात्मा जाग्रत में संसार में और स्वप्न में अपने ही में सब कुछ 
प्रत्यक्ष करता है तो दयानन्द कहते हैं “जो संस्कार के विना स्वप्न होवें तो 
जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे” श्रर्थात्‌ ज्ञेय की श्रनुपस्थिति में ज्ञान का 
आधार पूर्व संस्कार होते हैं । जन्मान्ध को जाग्रत में सांसारिक रूप का प्रत्यक्ष 
नहीं होता इसी से सोते में भी रूप का स्वप्न न आने से यह सिद्ध होता है कि 
स्वप्न भी जाग्रत के संस्कारों पर ही ग्राश्रित हैं। फिर यदि जाग्रत को भी 
संस्कारों द्वारा निमित कहें तब संस्कार आत्मा में कब और कहां उत्पन्न हुए 
“यह बताना श्रसम्भव हो जायेगा । इससे यही सिद्ध होता है कि जाग्रत का 
संसार आत्मस्थ नहीं वरन्‌ ज्ञेय रूप में ज्ञाता से पृथक हैँ । 
dare मायारूप मिथ्या और ब्रह्म ही सत्य है। संसार की सत्ता रज्जु 
` में सर्पवत्‌ श्रान्त है क्योंकि ब्रह्म क! परिणाम नहीं होता वरन्‌ जीव ब्रह्म में 
श्रविद्या से जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति करता है, इत्यादि मत वाले ब्रह्मवादी भी 
` ग्रादर्शवादियों की ही में कोटि में श्राते हैं । जिनके अनुसार जगत्‌ के समस्त 
पदार्थ मिथ्या कल्पना होने से अविद्यामात्र हैं। एव ज्ञान और ज्ञेय का भेद- 
व्यापार मिथ्या है।? और यह मिथ्या कल्पता करने वाला भी जीव ही है जो ब्रह्म 
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में संसार की मिथ्या उपलब्धि करता है। माण्ड्क्योएपिद्‌ पर लिखी गौण- 
पादीय कारिकाओं पर भाष्य में श्री शकराचार्य जी जगत्‌ के पदार्थों को इसलिये 
हैं कि वे दृश्यमान्‌ है ।” अर्थात्‌ जाग्रत के पदार्थ मिथ्या हैं 


मिथ्या बताते हैं वती 
यह प्रत्ज्ञा है, दृण्यमान होने से यह हेतु है, स्वप्ना में दख पदार्थों के 


समान यह उदाहरण है । जिस प्रकार वहां स्वप्न में देखे हुए पदार्थो का 
मिथ्यात्व है उसी प्रकार जगत में भी उनका दुश्यत्व समानरूप से है यह 
हेतूपनय है । अतः जाग्रत में भी उनका मिथ्यात्व माना गया है यह निगमन 
है । यहां पर शकराचार्य जी का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वप्न के 
पदार्थो का जाग्रत में बाध हो जाता है .उसी प्रकार जाग्रत के 
पदर्थो का तुरीय में बाध हो जाता है | इस प्रकार जाग्रत संसार एक 
बडा भ्रम है |? लेकिन स्वामी दयानन्द पहले ही कह चुके हैं कि स्वप्न तथा 
भ्रम दोनों में ही पूर्व संस्कार ग्रावश्यक हैं तव इस जगत्रूपी महान भ्रम 
के संस्कार झिस सत्ता के हैं? रज्जु में सर्प की कल्पना का कर्ता भ्रविद्याग्रस्त 
होता है तब क्या जगत्‌ भ्रम का दृष्टा जो स्वयं ब्रह्मा है, माया से श्राच्छादित 
हे? दयानन्द का कहता है कि यह्‌ नहीं माना जा सकता क्योंकि ब्रह्मा शुद्ध 


ज्ञानरूप हे । इसके अतिरिक्त स्वामी दयानन्द कहते हैं कि कल्पना गुणा है । 
हरा 5000003000 म न 


१. जाग्रत्‌ हृश्यानां भावानां वेतथ्‌यमिति प्रतिज्ञा । दृश्यत्वादिति हेतुः 
स्वप्न हृश्यभाववदिति दृष्टान्तः? यथा तत्र स्वप्ने हश्यानां भावानां वैतथूयं 
तथा जागरितेऽपि हश्यत्त्रमविशिष्टमिति हेतूपयनः तस्माज्जागरितेपि 
बैतथूयं स्मृतमिति निगमनम्‌ । माण्डूक्य कारिका १-४ पर शंकर भाष्य । 

3. “ That Shankar regards the world in the ordinary sense 
as illusory and the result “of error just in the same 
way as a snake, while there is a rope only and also 
as something which can be sublated by the experiences 
of true knowledge is clear from his writings here and 
elsewhere ,” Indian Epistemoloy. P, 3l4. by Jwala 
Prasad ( The Punjab Oriental Series No. XXX — 939) 
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जो गुणी से पृथक नहीं रह सकती शौर जव कल्पना का कर्त्ता जीव जो 
स्वयं ब्रह्म है, नित्य है तो उसकी कल्पता भी नित्य मानी जाये अन्यथा 
कल्पक भी श्रनित्य होगा।? ae कल्पना के नित्य मानने पर मोक्ष का 
प्रसंग निःस्सार हो जायेगा । इससे यही सिद्ध होता है, की ज्ञोयरूप जगत्‌ 
सत है । 

ज्ञान प्राप्ति में इन्द्रिये ज्ञाता ग्रीर ज्ञेय के सम्बन्ध से उत्पन्न होने 
वाली तद्विषयक चेतना ही ज्ञान है । स्वामी दयानन्द के अनुसार श्रात्मा 
मन व इन्द्रियों के द्वारो वाह्य जगत्‌ का ज्ञान करता है। FA AAT व 
इन्द्रियों के बीच में माध्यम है । मन प्रकाशरूप सत्व का बना होने के कारणा 
हर अनुभूति को तद्ज्ञात में जानने की शक्ति रखता हैं। स्वामी दयानन्द 
ज्ञान-क्रिया पर अधिक विस्तार से प्रकाश नहीं डालते परन्तु तो भी इस 
सम्बन्ध में उनके बिचार स्पष्ट हैं कि मब पदार्थ- (१) सर्वप्रथम 
इन्द्रियों के संपर्क में आते हैं जिससे विषयानुभूति पैदा होती है (२) यह 
ग्रनुभूतियें जो कि विषय के गुणों की होती है मत में चली 
जाती हैं । (३) श्रात्मा मन के साथ सयुक्त होकर प्राप्त अनुभूतियों के 
आधार पर गुणी, जिमके वह गुणा हैं का प्रत्यक्ष करता है । इस पर यहु प्रश्‍न उठ 
सकता है कि हमें गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं तब इस मान्यता 
के आधार पर फिर गुणों को क्यों माना जाय ? इस बिषय में स्वामी जी का 
कथन है कि गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकते ।? गुणा अ सत्ता के 
लिये किसी गुणी के श्राश्रय की अपेक्षा रखते हैं । आदशवादियों के मत 
में यही छोटी सी भूल है कि वे गुणों से द्रव्य का agate cS वरन्‌ 
गुणों को ही हठघामिता से अनुभूतिमात्र tt लेते है । जबकि तथ्य यह 
है कि भ्रनुभूतियाँ गुणों के इन्द्रिय सम्पर्क में आने से होती हैं 3 

ग्राठ प्रमाण --ज्ञाता, ज्ञान aaa के श्रतिरिक्त यथाथ ज्ञान की प्राप्ति में 
प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान के साधनों की भी विशेष महत्ता है । प्राप्त किया हुआ 
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ज्ञात सत्य है. या श्रसत्य ग्रथवा उसमें कितना सत्य है श्रौर कितना श्रसत्य, 
इसको जानते के लिये प्राप्त ज्ञान की परीक्षा सावधानी से करनी श्रावश्यक है । 
ज्ञान की यथार्थता का बोघ ज्ञान के साधनों पर किन श्र शों तक निभर करता 
है, इसके लिये स्वामो दयानन्द सत्य ज्ञान की पांच प्रकार की परीक्षा बताते हैं, 
“एक --जो-जो ईश्वर के गुण, कमं, स्वभाव और वेदों से अनुकूल ee 
दूसरी--जो-जो सृष्टिक्रम के श्रनुकूल हो''"""'तीसरी--श्राप्त अर्थात जो 
घामिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग, उपदेश के अनुकुल है हा हि 
चौथी - अपनी श्रात्मा की ववित्रता, विद्या के wage हो***"*'तथा पांचवी - ' . 
श्राठो प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्, श्रर्थापत्ति सम्भव i 
और श्रभाव” के अनुकूल हो, उमे ही सत्य मानना चाहिये । | 
उपरोक्त उद्धरण से पता चलता है कि दयानन्द सत्य ज्ञान की प्राप्ति में 
ग्रन्य साधनों के साथ-साथ ग्राठ प्रमाणों को मानते हैं। ये श्राठ प्रमाण इस | 
; प्रकार हैं प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और 
| प्रभाव । प्रम।णों के विषय में दयानन्द न्यायमत पर आश्रित हैं। प्रथम चार 
| प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द यह चारो गौतम के न्याय सूत्रों के अनुसार 
| हैं तथा ऐतिह्य, ग्रर्थापत्ति, सम्भव और अभाव न्यायदर्शन पर वात्स्यायन | 
Ht भाष्य से लिए गये हैं । हि 
| प्रत्यक्ष--प्रत्यक्ष पर गौतम के सूत्र की व्याख्या में स्वामी दयानन्द कहते हैं 
जो श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, जिह्वा और प्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धर 
के साथ अव्यवहित श्रर्थात्‌ श्रावरण रहित सम्बन्ध होता है । इन्द्रियों के साथ मन 
का az मन के साथ ग्रात्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष 
कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है 
वह ज्ञान न हो । जसा किसी ने कहा कि “तू जल ले ग्रा” वह लाकर उसके 
पास बोला कि ‘ag जल है! परन्तु वहां जल इन दो ग्रक्षरों की संज्ञा लाने वा 
मंगाने वाला नहीं देख सकता है किन्तु जिस पदार्थं का नाम जल है वही प्रत्यक्ष 


१. सत्याथंप्रकाश, Jo ४९ 
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होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय 
है । ' श्रव्यभिचारी ' जैसे किसी ने रात्रि में खम्बे को देख के पुरुष का 
निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट 
होकर स्तम्भ ज्ञान रहा । ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है जो प्रत्यक्ष 
नहीं कहाता । 'व्यवसायात्मक' किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा 
कि “वहां वस्त्र सूख रहे हैं जल हे या ओर कुछ है” वह “टेवदत्त खडा है 
वा यज्ञकत्त' जब तक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु 
जों अभ्य देश्य, अव्यभिचारी रोर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते 
Sale 
© प्रत्यक्ष ज्ञान की इस व्यख्या में स्वामी दणानस्त इन्द्रिय व मन के संयोग 
से ग्रात्मा को ही वास्तविक ज्ञाता कहते है। केवल विषय और इन्द्रियों का 
सम्बन्ध ही विषय का ज्ञान नहीं दे सकता, मन का इद्रियों से संयोग श्रावश्यक 
है। क्प्रोंकि इम देखते हैं क्रि सुषप्ति की श्रवस्था में मन का इन्द्रियों से 
सम्बन्ध टूट जाता है इसलिये किसी विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता । जाग्रत में 
भी जब मन किसी एक विषय पर केन्द्रित होता है उस समय आंखों के सामने 
से गुजर जाने वाली वस्तु का भी श्त्यक्ष नहीं होता । wa: प्रत्यक्ष के लिये 
इन्द्रियों का मन से संयोग होना ग्रावश्यक है । इसके अतिरिक्त मन का AAT 
से सयोग भी आवश्यक है । ग्रात्मा के बिना मन जड़ है फिर मन को ज्ञान 


कंसे हो सकता है? वास्तव में इन्द्रिय श्रोर मन के संयोग से आत्मा ही ज्ञाता 


बाकी अन्य तीन विशेषतायें श्रव्यपदेशो. श्रव्यभिचारी व व्यवसायात्मिकता 
हैं । इनके श्रर्थो को स्वामी दयानन्द ने उपरोक्त उदाहरण में स्पष्ट कर दिया 
हैं ग्रौर हम उसे दुबारा लिखने की आवश्यकता नहीं समभते । 

निविकल्पक व सविकल्पक प्रत्यक्ष -- इन्द्रियों द्वारा विषय के सम्पर्क 
से उसके सम्बन्ध में भिन्त २-गुणों की अनुभूतियां उत्पन होती हैं जसे जल 
के प्रत्यक्ष में जल के स्पशे मे शीतलता. जिह्वा से रस , चक्षुओं से आकार व 
ह. दयानन्द ग्रन्यमाला, भाग १, Jo १४१ 
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तरलता ग्रादि की पृथक-पृथक श्रनुभूतिया उत्पन्न होती हैं। ग्रलग-अलग ये 
्रनुभूतियें केवल शब्द, रूप, रस, स्पर्श व गन्धादि की सूचनामान हैं। इनसे 
विप्रय का प्रत्यक्ष नहीं होता । ऐसी अवस्था में विद्वान इन्हें नितरित्रल्पक प्रत्यक्ष 
कहते हें । मन में जाकर जब यह सारी सूचनायें एकत्रित होती हैं वहां इनके 
संयोग-वियोग से बुद्धि, विषय का निइचय करती है कि यह ग्रमुक विषय है। 
इस ज्ञान को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं स्वामी दयानन्द ने प्रत्यक्ष का इतना 
सूक्ष्म विश्लेषण तो नहीं किया परन्तु निविकल्पक me सविएल्पक प्रत्यक्ष का | 
संकेत उनके इस कथन में ग्रवश्य मिलता है ब विचारता चाहिये कि इम्द्रियो। | 
और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं । जैत चारो त्वचा are | 
इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध का ज्ञान होने से गुशी जो पृथिवी है| | 
उसका आत्म-थुकत मत से प्रत्यक्ष किया जाता है । " 
MAMA दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण है । ४ : 
“जो प्रत्यक्षपूवेक श्रथवा जिसका कोई एक देश या सम्पूण द्रव्य (का, किसी । 
स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से महच। री (श्रर्थात्‌, एक देश | 
के प्रत्यक्ष होने से अहृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमात कहते हैं । जैसे पुत्र | 
को देख के पिता, पर्वतादि में घूम को देख के afta, जगत में पुख-दुख देख के | 
पुर्वेजन्म का ज्ञान होता है ।” । 
। वात्स्यायन की तरह स्वामी जी भी प्रत्यक्ष के बिना अनुमान को श्रसंभदु ` » 
मानते हैं। वे कहते हैं कि ag wate प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते जायते येन यद | 
नुमानम्‌' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न ज्ञान को श्रनुमात कहते हैं जैसे TA 
प्रत्यक्ष देखे बिना अहृश्य afta का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । किसी एक पदार्थ |. 
के किसी एक देश के प्रत्यक्ष से शेष का agra साहचर्य से लगा लिया जाता. 
है, जैसे घुम को देखकर भ्रग्नि का भ्रनुमान लगा लेते हैं। ' बयोंकि घूम att i 
अग्नि में साहचयं का नियम है। यह ज्ञात से प्रज्ञात का ज्ञ कराता है, जेप | 


१. सत्यार्थप्रकाश, Jo १७६ 
२. दथानन्द ग्रन्थमाला, भाग १ पृ० १४१-१४२ 
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दुख, सुख चेतनादि लक्षणों को देखकर ग्रात्मा का ग्रनुमान होता है। 

साधन और साध्य का परस्पर अ्रविच्छेय सम्बन्ध ही व्याप्ति है । श्रनुमान 
व्याप्ति के बिना सम्भव नहीं । स्वामी दयानन्द सांख्य सूत्रों के भाधार पर 
व्याप्ति को व्याख्या इस प्रकार करते हैं “जो दोनों साध्य-साधन अर्थात सिद्ध 
करने योग्य और जिससे सिद्ध क्रिया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का 
निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे घुम श्रौर अग्ति का 
सहचार है।”१ 

अनुमान तीन प्रकार का है-- 

“पूर्ववत्‌ — Fa (कारण) वादलों को देखकर वर्षा (कार्य) का ज्ञान होता 
है, वह पूर्ववत्‌ श्रनुभान है । 

'शेषवत्‌'--श्र्थात्‌ जहां कार्य को देख के कारणा का ज्ञान हो, जैसे नदी के 
प्रवाह को बढ़ता देखकर ऊपर हुयी वर्षा का ज्ञान होता. है ।१ 

“सामान्यतोदृष्ट”--जो कोई किसी का कारण न हो परन्तु किसी प्रकार 
का साधर्म्यं एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को 
नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी 
नहीं हो सकता ।”* नैयायिक सामान्यतोदृष्ट ग्नुमान के ग्राधार पर ही शरीर 
में सुख, दुख, इच्छा, द्वेष इत्यादि को देखकर ही आत्मा के होने का अनुमान 
लगाते हैं | 

उपमान -जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यं से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य 
ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं “उपमीयते येन- 
तदुपमानम्‌” जैसे किसी ने कहा sist यह गाय है वैसी ही गवय Faq 
नील गाय होती है जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय 


१. सत्यार्थ प्रकाश, To ६० 

२. सत्यार्थ प्रकाश, To ५०-५१ 
३. सत्यार्थ प्रकाश, To ५१ 
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कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥ 


प्रायः तर्कशास्त्र के विद्वान उपमान प्रमाणा की निम्न प्रकार से आलोचना | 
किया करते हैं वह कहते हैं कि किसी वस्तु को केवल उपमा मात्र से जानना | 
तकंशास्त्र में ग्रत्यन्त विवादास्पद है क्योंकि यदि साध्य और साधन में पूर्ण 
साध्य्मता होवे तो यह कहना, इसके समान हो गया कि देवदत्त देवदत्त के | 
समान है । इससे किसी नवीन बात का पता नहीं चलता । यदि कुछ विधर्मता | 
व श्रधिकाश में साम्यता हो तो भी यह श्रावश्यक नहीं कि भ्रधिकांश में | | 
साम्यता से, साधन से साध्य का ज्ञान हो जाय क्योंकि भैंस ate कालो गाय में | 
काफी साम्यता है । परन्तु इससे भैंस गाथ नहीं हो सकती । ate यदि अधिकांश ७. | 
वेध्यमंयता कहें तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं हो सकता । वैशेषिक इसको अनुमान | 
में गिनता हैं कि यह गवय है क्योंकि यह गाय के समान है श्रौर जो भी गाय | 
के समान हे वह गवय हे । सांख्य इसे शब्द प्रमाणा में ले लेता है। लेकिन | 
हमारे विचार से उपमान न तो पुर्णारूप से अनुमान ही है श्रौर न शब्द प्रमाण 
और न दोनों मिलकर । इसमें (१) किसी ने कहा है कि गवय गाय के समान | 
है, (२) जंगल में गवय का प्रत्यक्ष होता है, (३) पुर्वश्रत, कि गवय गाय के. | 
। समान की स्मृति है, (४) तथा जो यह देखता हुं इस प्रकार का पशु गाय के | 
j समान होने से गवय है, ये चार मुख्य अवयव हैं। यह alan वाक्य । > 
समानता का द्योतक है न क्रि कार्य-कारण के सहचये का । इससे यह अनुमान , 
नहीं है । केवल किसी के द्वारा कहे जाने से भी गवय का निश्चय नहीं होता भै | 
इससे यह शब्द प्रमाण नहीं और केवल गवय के प्रतयक्ष से भी जबकि गाय से | 
उसकी समानता का बोध नहीं है, गवथ का निश्चय संभव नहीं । इससे यह. | 
प्रत्यक्ष, श्रनुमान व शब्द में से कोई सा भी नहीं है। उपमान की विशेषता 
मनोवैज्ञानिक साम्यता है, जिसे सूत्रकार ने प्रसिद्ध साधम्यं से ग्रौर स्वामी दया- 


नन्द ने प्रत्यक्ष साधर्म्य कही है, र्यात्‌ ऐसा साधम्यं जो गत्रय के देखने पर 
स्वतः ही गवय का निश्चय करा देता है । 


१. बही पृ० ५७ | 
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| 
[न || 
प्रमाण-विद्या वट | 
रै || 
ना शब्द प्रमारा -- “जो ग्राप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार्राप्रय ti} 
ना । सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने ग्रात्मा में जानता हो, (ओर | 
& | जो) सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, aig जो जितने पृथिवि से लेकर || 
<a परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है । जो ऐसे पुरुष hi 
न | और पूर्ण ग्राप्त BALAN क॑ उपदण वेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो |?” || 

में | | न्‍ ज्ञान प्राप्त हने में'मानव जाति के जीवन में शब्द प्रमाणा का महत्वपूर्ण । 

में | एवं विशिष्ट स्थान है । यदि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान पर विशवास न करते | 
गा ग्रौर हर नयी पीढ़ी सब कुछ नए सिरे से ज्ञान प्राप्त करती तो भानव जाति | 
ने | ग्राज Bei उन्नत ज्ञान को श्रवस्था तक नहीं पहुंचती । लेकिन पूर्वजों या मान्य if 
. | पुरुषों द्वारा दिया हर ज्ञान भी सत्य नहीं होता यह व्यवहार से पता चलता || 
a हे । कोपरनिकस के गणित सम्बन्धी नियमों में न्यूटन ने सुधार किया और | 
र न्यूटन के सिद्धान्तों में श्राइन्सटीन ने किया और अब सुना है कि नलेकर ने | 
| ग्राइन्सटीन के सिद्धान्तों में भी फेर-वदल किया है। लेकिन फिर भी हमें f 
क | विद्वानों के निष्कर्षो व कथनों पर तव तक्र तो विश्वास करना ही पड़ता है जब ॥| 
न्य तक वे ग्रसिद्ध न हो जायं । स्वामी दयानन्द के अनुसार जिन पुरुषों के उपदेशों | 
को सत्य माना जाय उनमें दो विशेषतायें श्रवदय होनी चाहियें कि प्रयम वे | 
ग विद्व/त हों जिन्होंने सत्य का साक्षात्‌ किया हो एवं दूसरे परोपकारी हों श्रर्थात्‌ | 
A § ,# जिनमें स्वार्थवुद्धि किचितमात्र न हो । ऐसे पुरुष ही area कहलाते हैं । स्वार्थ | 
i! बुद्धि से मुक्‍त पुणं विद्वान्‌ ग्रतत्य क्यों बोलेगा । इस पर भी यदि उनके वचन il 
| वेदों से विपरीत हों तो वेदों के वचन मान्य हें श्रौर यह समझना चाहिए कि | 
ह इनको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है । परन्तु वेद को प्रमाण मानने पर एक सबसे | 

U बड़ी कठिनाई यह होती है कि वेद के मंत्रों के गुढ़ व रहस्यपूर्णा होने के कारण 

लिन विभिन्न विद्वान्‌ उनकी परस्पर विरोधी व्याख्या करते हैं फिर यह प्रश्‍न है कि | 
[र || कौन सी व्याख्या प्रमाण मानी जाय ? व्याख्या न किया हुआ वेद का मंत्र अपने | 


आप में एक पहेली है । इस पर यह कहा जा सकता है कि जो व्याख्या बुद्धि- 


१ wd सत्यार्थ प्रकाश , Fo ५१-५२ : 


< 
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संगत व सृष्टिक्रम के अनुकूल हो उसे मान लिया जा । परन्तु कताई तो ag 
है कि पदार्थ विद्या स्वयं अस्थिर है । वैज्ञानिक क्षेत्र में मान्यतायें बड़ी तेजी से 
बदल रही हैं । ग्राज जिस वैज्ञानिक सिद्धान्त पर व्याख्या की जाय और वही 
कल बदल जाय तब क्या किया जाय | कहने का तात्पर्य यह है कि वेक को 
| स्वतः प्रमाण मानते के लिये वेद के मन्त्रों. की गवेष्णापूर्ण व्याख्या करना 
आवश्यक है जिससे निरापद रूप से इन्हें स्वतः माशा माना जा सके । 
ऐतिह्य -किसी के जीवन च रित्र का नाम ऐतिह्य रमणा है 
श्रर्थापत्ति --श्रर्थात्‌ किसी बात के कहने से उसके ग्रर्थ रूप में कोई दूसरी ' 
ala सिद्ध हो “जैसे किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने से वर्षा और | 
कारणा के होने के कार्य उत्पन्न होता है इससे (इस कथन से) बिना कहे यह । 
- दसरी ata सिद्ध होती है कि बिना बादल वर्षा और बिना कारण के काथं । 
कभी नहीं हो सकता ।” | 
._  सम्भव--जो सृष्टक्रम के विरुद्ध है उन बातों का न होना जैसे माता- 
पिता के बिना सन्तानोत्पति का होना सवंथा असम्भव है। तथा जो बात सृष्टिः 
क्रम के श्रनुकुल हो वही सम्भव है, dat माता-पिता के संयोग से पुत्र का 


होना ? | 
| .ग्रमाव--'न भवन्ति यस्मिन्‌ सोऽभावः' श्रर्थात्‌ जिसका भाव नहा उसका ¦ i+ 


ग्रमाव है जैसे किसी ने कहा कि हाथी ले ग्रा वह वहां हाथी का ग्रभाव देखकर 
जहां था वहां से ले श्राया ।* | 
अन्त के चार प्रमाण विशेष महत्व के नहीं हैं । .इनको आसानी से पूर्व. 


चारों में गिना जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं 'इनमें से जो शब्द में 
ऐतिह्य श्रौर श्रनुमान में भ्रर्थापत्ति, सम्भव व श्रभाव की गणनो करें तो चार 
प्रमाण रह जाते हैं “> न्यायकार भी म्रन्तिम-चार प्रमाणों का इसी तरह पूर्व | 
चारों में तिरोभाव कर देते हैं । 
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इन्द्रिय जन्य ज्ञान की सत्ता 

इन्द्रियें संसार में ज्ञान-प्राप्ति के द्वार हैं। संसार का सारा ज्ञान सबसे 
पहले इन्हीं द्वारो से होकर श्रन्तःकरण में और वहाँ से जीवात्मा तक पहुंचता 
है । स्मृति, चिन्तन व मनन यह सब मानसिक क्रियायें बाद में होती हैं । श्रर्थात्‌ 
इनका आधार भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्त्रामी दयानन्द संसार को सत्य मानते हैं 
और इन्द्रियें संसार का ज्ञान प्राप्त करने में आत्मा के साधन हैं। श्रोत्र, चक्षु, 
रसता, नासिका एवं त्वचा इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों से संसार के पांचों विषय शब्द, 
रूप, रस, WT व स्पर्श का ज्ञान हो जाता है ।! न्याय शास्त्र द्वारा संसार में 
शब्द, रूप, रस, गंध व स्पर्शे रादि पाँव सूक्ष्म तत्वों और उनके कार्य पाँच 
स्थूल भूतों को स्वीकार करने का एक यह भी श्राधार स्वीकार किया गया है 
कि क्योंकि इन्द्रियां पाँच हैं? sata मनुष्य जो ईश्वर की सृष्टि में उच्चतम 
कृति है पाँच ज्ञानेन्द्रियों वाला है ! उसके भोग और अपवर्ग के निमित्त संसार 
बना है तो ज्ञान के विषय भी पांच ही होने चाहिये, नहीं तो इनसे अतिरिक्त 
विषयों को वह किस प्रकार जानेगा | 

स्वामी शंकराचार्य जी इन्द्रियजनित ज्ञान को मिथ्या ज्ञान मानते हैं क्योंकि 
इन्द्रिये जीवात्मा को ada मिथ्या की श्रोर ले जाती हैं। ब्रह्मसूत्रों पर 
लिखी चतुसू त्री में वह कहते हैं कि प्रत्यक्षादि सब प्रमाण व शास्त्र अ्रविद्यावत्‌ 
हैं । इससे स्पष्ट है कि इनके मत में प्रत्यक्ष ज्ञान जो इन्द्रियों से उत्पन्त होता 
है ्रविद्यावत्‌ है। सत्य तो यह है कि यही मान्यता शंकराचार्य जी के जगत्‌- 
भ्रम के सिद्धान्त से मेल भी खांती है। रामानुज यद्यपि विशिष्टाद्व तवादी हैं 
परन्तु वे हृश्यमान्‌ जगत्‌ को सत्य मानते हैं तथा इन्द्रियजन्य ज्ञान को शंकरा- 
चार्य की तरह आवश्यक रूप से मिथ्यां नहीं कहते । उनका कहना है कि जो 


१. “जो श्रोत्र, त्वचा""" "`` उसको प्रत्यक्ष कहते हैं” । सत्यार्थ प्रकाश, 
qo १७६ | 

२. 'इन्द्रियार्थ पंचत्वात्‌ ४ न्याय २।१।६१ 

३ '“श्रविद्यावद्‌ विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणिचेति ।' वेदान्ट 
पर शंकर भाष्य की चतुसूं त्री से । 
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शंकराचार्य इन्द्रियजन्य ज्ञान को इस ग्राघार पर मिथ्या मानें कि श्र्‌ ति वाक्यों 
से इसका विरोध है तो उनके स्वयं के AGA श्रत व्यावहारिक जगत्‌ में होने 
से ग्रमान्य है ।' कहने का तात्पर्य वह है रामानुजाचायं शकराचाय से सहमत 
नहीं हैं । ४ 
इन्द्रियों को ज्ञान के साधत मानने पर हमारे सामने यह प्रश्‍न उठता है कि | 
क्या यह मान्यता हमें लॉक, वकले व EAA की तरह, प्रत्ययवाद (Idealism) | 
की ale नहीं ले जायेंगी ? क्योंकि लॉक की इसी मान्यता का बेले और ह्यूम | 
के दर्शन में यही ताकिक परिणाम निकला है। हम यहां पर यह स्पष्ट करदे | | * 
कि स्वामी दयानन्द केवल इन्द्रियजन्य अनुभूतियों को ही नहीं बल्कि इसके | 
ग्रतिरिक्त ग्रस्य दो सिद्धान्तों को ज्ञान-प्रक्रिया में मुख्य म,नते हैं। वे हैं एक तो # | । 
आत्मा की ज्ञान-रूप शक्ति । दयानन्द कहते हैं कि जीवात्मा सत्यासत्य जो | 
जानने की शक्ति रखता है तथा दूसरे पुवेजन्म के संस्कार जो इस जन्ममे | 
प्राणियों की मानसिक रचना, वृत्ति समूह, रुचि व व्यवहार के प्रवाह को बनाते | 
हैं । लॉक मत को जन्म के समय साफ स्लेट की तरह बताता है । जिस पर इत 
जन्म में प्राप्त ज्ञान ग्रंकित होता रहता है । यदि लॉक के इस कथन को मान 
लिया जाय कि इन्द्रियों से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह मन पर अंकित हो । 
| जाता है। तो यह अंकित चिन्ह ज्ञान कैसे हो जाते हैं तथा मिथ्या ज्ञान कैसे | 
|| होता है वह यह नहीं बता सकेंगे । लेकिन दयानन्द के मत में यह स्पष्ट हे कि 
AAT ज्ञानरूप है, वह सत्यासत्य को जानने वाला है परन्तु मन पर पड़े पूर्व 
संस्कारों के प्रभाव से मिथ्या उपलब्धि की ग्रोर झुक जाता है । ti, 
\ यह्‌ स्पष्ट है कि दयानन्द के मत में इन्द्रिये बाहय जगत्‌ का ज्ञान | 
कराने वाले ज्ञानाधिकरण हें । परन्तु इन्द्रियें जो भी ज्ञान प्राप्त करती हैं वह 
केवल पदार्थो के गुण हैं जिनकी व्याख्या श्रात्मा से संयुक्त होकर मन करता है | 


१, Sri Bhasya P. 55 as quoted by the writer of Indian 
Epistemology on Page 329-330 by Jwala Prasad, 
M. A., Ph. D. 
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मिथ्या ज्ञान (False Knowledge) 

जो भौ ज्ञान हमें इन्द्रियों से प्राप्त होता है वह सब ही सत्य नहीं होता । 
इन्द्रिय ज्ञान के श्रतिरिक्त बहुत सी मानसिक उपलब्धियां भी मिथ्या होती हैं 
जसे विभ्रम व स्वप्न । बाद में हमें उसका संसार में वाध होता दिखायी पड़ता 
है इससे मिथ्या ज्ञान का ग्रस्तित्व सिद्ध हो जातो है | कोई भी ज्ञान-उपलब्धि 
तभी तक सत्य है जब तक उसे श्रसत्य सिद्ध नहीँ कर दिया जाता। रज्जु में 
ay की श्रान्ति होती है । जव तक हम भ्रांति में होते हैं तब तक वह हमारे 
लिए सपं ही है । लेकिन रज्जु का सत्य ज्ञान होने पर सर्प की भ्रांति समाप्त 
होते जाती है । स्वामी दयानन्द इस भ्रांति का कारणा श्रविद्यो ग्रथवा श्रज्ञान 
बताते हैं जो इऱ्द्रिय ate संस्कारों के दोषों के कारण उत्पन्न होता है ।* विद्या 
तथा श्रविद्या की ग्रौर भी स्पष्ट व्याख्या करते हुये दयानन्द कहते हैं कि 'जिससे 
पदार्थो का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या और जिसमे तत्व स्वरूप न जान 
पड़े, wa Aaa बुद्धि होवे वह श्रविद्या कहलाती है।”° योग दर्शनकार 
महषि पातंजलि ने भी अ्रविद्या की व्याख्या करते हुये कहा है कि श्रनित्य में 
नित्य, श्रशुचि में शुचि, दुख में सुख ate श्रनात्मा में ग्रात्मा की बुद्धि करता 
ग्रविद्या है । यहां महषि पातंजलि का तात्पर्यं भी वही है जो दयानन्द का है 
परन्तु वह दार्शनिक रूप में है । 

ग्रविद्या को मिथ्या ज्ञान या मिथ्या ज्ञान का कारण ग्रविद्या कह देने से 
या इन्द्रिय या संस्कार के दोष से श्रज्ञान पैदा होना मात्र कहने से अविद्या क्या है 
यह प्रश्न नहीं सुलभता । क्योंकि ग्रविद्या की इन सव व्याख्याओं से तो केवल 
इतना पता चलता है कि भ्रम या मिथ्या ज्ञान का कारण अविद्या है परंतु श्रविद्या 
क्या है इसके उत्तर में केवल यह कह देना कि मिथ्या ज्ञान ग्रविद्या है श्रन्योच्याश्रय 
| मकता | उत्पन्न करना है । व्यास योग भाष्य में कहते हैं कि “कितु विद्या के विपरीत 


१. सत्यार्थ प्रकाश, भूमिका पृ० २ 
२. 'इन्द्रियदोषात्संस्कार दोषाच्चाविद्या' । बे? स० ६. २. १०॥ 
३. सत्यार्थ प्रकाश, Te २२६ ॥ 
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ज्ञान भ्रविद्या है ।! वैशेषिक इसे दुष्ट ज्ञान कहता है ।2 सांख्य इसौ afar को 
ग्रविवेक कहकर उससे बन्ध बताते है ।* परन्तु श्रविद्या कंसे उत्पन्न होती है? 
तथा इसका स्वरूप कया है ? यह दो प्रश्‍न फिर भी श्रस्पष्ट रह जाते हैं । यह 
हमने माना कि उज्जु में सर्प की भ्रांति भ्रविद्या से है परन्तु श्रविद्या किससे है ? 
अविद्या जिससे सारा. संसार भ्रमित है, स्वयं क्या है? यह एक रहस्य है और 
जो इस रहस्य को समझ ले वह इससे मुक्त हो जाता है । शायद इसीलिये श्री 
शंकराचार्य ने इसे श्रनिर्वचतीय कहकर इससे पीछा छुड़ाया । परन्तु यह होती 
क्यों है, ग्राखिर जीवात्मा या ब्रह्म भ्रमित क्‍यों हो जाता है ? यह प्रश्‍न शंकर- 
मत में भी बिना सुलभा रह गया है। सांख्यकार महधि कपिल ने इसे सुलझाने , 
की चेष्टा की है। वे विवेक को चित्त का धर्म बताते हैं जिससे प्रकृति 
संग होता है तथा प्रकृति के श्रन्थ ग्रविवेक प्रकृति संग होने से पैदा 
होते हैं /£ शंकर की तरह सांख्य भी कहता है कि श्रविवेक aa 
नहीं है.। परन्तु जब सांख्य कहता है कि यह कथनमात्र अर्थात्‌ चित्त की एक 
अवस्था मात्र है, इस प्रश में वह शंकर से मेल नहीं खाता । क्योंकि शंकर इसे 
श्रनादि, श्रनन्त श्रौर नैसगिक मानते हैं ।०परन्तु समस्या श्रभी सुलभी नहीं क्योंकि 
यदि ग्रविवेक चित्त. का धर्म है तब घर्म-धर्मी के पृथक न होने से श्रविवेक सदेव 
उसमें रहेगा ate क्योंकि चित्त पुरुष के साथ हैं इससे श्रविवेक भी उसी के सोथ 
रहेगा । इससे सांख्य मत में मुक्ति क| प्रसंग ही नहीं उठेगा । 

इस समस्या पर स्वामी दयानन्द कहते हैं कि “ग्रात्मा सत्यांसत्य का 4 
जानने वाला है तथापि ग्रपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ दुराग्रह और अविद्यादि 


१. 'किन्तु विद्याविपरोतं ज्ञानान्तरमविद्य त' । योग, व्यासभाष्त २-४, 
२. 'तद्‌ दुष्टज्ञानम्‌ । वे०सु० 8-२-११ ; 
३. 'तद्योगो$प्यविवेकात्र समानत्वम्‌” | सा० Fo १-५५ 
४. “प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम्‌ ।! सा० Fo १-५७ 
५. 'बाङ, मात्रं न तु तत्त्व चित्तस्थिते :' । ato सू० १-५८ 
६. 'एवमयमनादिरनन्तो नेर्सागकोऽध्यासो मिथ्या प्रत्ययरूपः ।' 

वे० Yo पर शंकर भाष्य को चतुसू त्री से । 
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दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में मुक जाता है”? तथा जीव का स्वरूप TET 
होने से श्रावरणा में ग्राता ।”* इन उपरोक्त वाक्यों में दो बातें मुख्य हैं एक तो 
यह है कि मनुष्व का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है श्रर्थात्‌ ग्रात्मा में 
सत्य और असत्य में विवेक करने की शक्ति है। परन्तु दूसरी ओर शरीर में 
ग्राकर सांसारिक प्रयोजनों ग्रर्थात्‌ सुख की प्राप्ति के कारण ग्रसत्य की ओर 
भुक जाता है क्योंकि वह स्वरूप से अल्पज्ञ हैं । ग्रविद्या या अज्ञान जिससे मिथ्या 


, ४ उपलब्धि होती है जीव की श्रल्पज्ञता से उत्पन्न होती है। कोई भी 


जीव न स्वभाव से मुक्त है न agi दय़ातन्द कहते हैं कि जो 
& जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता तो मुक्‍त हो सकता था श्रोर जो 
मुक्तं होता तो बन्ध न होता ! जीव की श्रल्पज्ञता से स्वामी दयानन्द का 
का तात्पर्य है कि जीवात्मा ज्ञान धारण करने की शक्ति तो रखता है परन्तु 
परमात्मा की तरह सर्वज्ञ नहीं होता । सर्वज्ञ श्रर्थात्‌ सव कुछ जानने व्राला 
क्यों विषय वासनाओं के चक्र में ्रायेगा। यह तो जीव अपनी अत्पज्ञता 
से वासनाग्रों के चक्र में फंसकर अन्य में श्रव्य के दर्शन करता है यही श्रविद्या 
का स्रोत है । दयानन्द के .मत में अविद्या कोई भनिवंचनीय तत्व नहीं है 
जिसे सतासत दोनों भी कहा जाय और नहीं भी कहा जाय | 
भान्ति उत्पन्न होंने के कारण -- मिथ्या उपलब्धि क्यों होती है ? इस 
पर दयानन्द वैशेषिक के साथ सहमत हैं कि यह इन्द्रियदोष म्रथवा संस्कार 
दोष ग्रथवा दोनों से होती है ।* कुछ भ्रांतियां केवल इन्द्रिय दोष से होती 


® ३ जसे पीलिए का रोगी आंखें पीली होने के कारण सब ग्रोर पीला ही 


पीला देखता है इसमें मानस संस्कारों के कारण भ्रांति नहीं होती । कुछ 
भ्रांति केवल मानसिक भ्रांति होती हैं जसे निरालम्ब भ्रज ( Hallucination) 
Ri Se नमन 


१. सत्यार्थप्रकाश, भूमिका पृष्ट २ 
२. सत्यार्थप्रकाश, Fo २२७ ण 
३. ((प्र०) बन्ध श्रोर मोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से (उत्तर- 


gato) निमित्त से' सत्याथंप्रकाश, Jo २३७ 
४. सत्यार्थ प्रकाश, To XE 
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कुछ भ्रन्तियां इन्द्रिय श्रौर मानसिक. दोनों दोषों के कारणा हो 
सकती हैं जैसे कि दोषपूर्ण चक्षु सीपी को देखती है तथा मन में स्थित 
रजत के संस्कार की सहायता से सीपी में रजत की भ्रांति होती है। जयन्त 
भट्ट भ्रांतियो को इन्द्रिय-भ्रान्ति व मानस-भ्रांति इन दो भागों में बांटते हैं & 
इनमें पहली इन्द्रिय-दोष से उत्पन्न होती: है तथा सालम्बन होती हे । दूसरी 
निरालम्ब होती है। इनमें पहली भ्रम हैं दूसरी निरालम्ब भ्रम ( Halluci- 
pation) श्रीधर सालम्ब-भ्रम को निविकल्पक श्रौर सविक्रल्पक दो भागों 
में बाँटते हैं। इनमें निविकल्पक श्रम विशुद्ध इन्द्रिय-दोष से उत्पन्न होते 
है जसे पीलिए का रोगी सबको पीला देखता है तथा दूसरे सविकल्पक भ्रम 
वे हैं जिनमें इन्द्रिय व संस्कार दोनों ही दोष मिश्चित हैं जैसे रस्सी का पूर्ण 
भान न करने वाली दोषयुक्त चक्षु सर्पं के मन में स्थित संस्कारों से मिलकर 
रज्जु में सर्प की भ्रांति उत्पन्न करती हैं ।* तीसरे प्रकार की भ्रांतियें निरालम्ब 
भ्रम हैं जिनका बाहर कोई आधार नहीं होता । इस विषय में स्वामी दनानन्द 
का इन विद्धानों से कोई विरोध नहीं दिखाई देता | | 


जयन्त भट्ट कहते हैं कि श्रॉन्ति में ग्रनेक बाह्य एवं विषय सम्बन्धी दोष भी 
होते हैं, जैसे चाक्षुष प्रत्यक्ष में प्रकाश के aA gaat ग्रधिक होने से भ्रांन्ति हो 
जाती है । इसी प्रकार विषय-दोष में सादृश्य, चलत्व, दूरत्व इत्यादि के होने | 
से भ्रांति हो जाती है, जैसे रज्जु में सादृश्य से सर्प की भ्रान्ति होती है। इसी इ | 
प्रकार अलात चक्र में Biles तीव्र गति के कारण तथा दूरत्व के कारणा चन्द्रमा 
का आकार में लघु दीखना इत्यादि होता है । यद्यपि स्वामी दयानन्द मिथ्या ¥ 
ज्ञान का इतना सूक्ष्म विवेचन नहीं करते परन्तु इनसे उनका कोई विरोध भी 
प्रतीत नहीं होता । उत्तका मुख्य विरोध तो नवीन वेद।न्तियों की ग्रनिर्वेचनीय 
ख्याति से है । ` 
शंकर वेदान्तियों का कथन है भ्रम के पदार्थ न सतू हैं न Bad श्रौर न 
सदासत्‌ वरन्‌ ग्रनिर्वचनीय हैं । इसी से यह ग्रनिर्वचनीय ख्याति कहलाती है । 


१. Indian Psychology. Perception Vol.I.P.274: J.N, Sinha 
२. Indian Psychology, Perception, P. 275; J. N. Sinha, : 
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इस मत के अनुसार जो भी पदार्थ ज्ञान से प्रकाशित होते हैं वही ज्ञान का 
बिषय हैं । सीपी में रजत की भ्रांति में रजत विषय है इसी से रजत का भान 


होता है । वेदान्तियों का कहना है कि यदि नैयायिक भ्रम की ग्रवस्था में ग्रन्य का | 


ज्ञान मानते हैं तो सीपी में रजत का ही क्यों भान होता है किसी अन्य पदार्थका 
क्यों नहीं हो जाता | भ्रम के पदार्थ को ग्रसत कहने में उनका तर्क है रि सीपी में 
रजत सत्‌ इसलिए तहीं है कि यदि यह सत्‌ होती तो बाद में इसका बाध नहीं 
होना चाहिए था ale wad इसलिए नहीं कि श्रसत्‌ होकर यह रजत का ज्ञान 
„ उत्पन्न नहीं कर सकती । ग्रौर सदासत्‌ इसलिए नहीं क्रि उस दशा में उपरोक्त 
दोनों कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी । इसलिए सीपी में रजत का मिथ्या ज्ञान ग्रनि- 
&्वचनीय है ।! शकर ग्रध्यास की व्याख्या “जो नहीं है उसकी इसमें कल्पना 
करना”, के रूप में करते हैं, श्रर्थात वस्तु में ग्रवस्तु कों प्रतीति करना जंसे 
जो सत्पदार्थ वस्तु है में अवस्तु सपं जो असत्पदार्थ हे कि बुद्धि उत्पन्न रज्जु 
करना अध्यास है। 
स्वामी दयानन्द ग्रनिर्वचनीय ख्याति के पोषक वेदान्तियों के मत में एक 
भूल की ओर हमारा ध्यान प्राकर्षित करते हैं । वे वेदान्तियों से कहते हैं कि'तुम 
(शकरवादी) रज्जु को वस्तु ग्रौर सर्प को श्रवस्तु मानकर इस श्रम जाल में पडे 
क्या सर्प वस्तु नहीं है? जो कहो कि रज्जु में नहीं तो देशान्तर में है और 
उसका संस्कार मात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी ग्रवस्तु नहीं रहा । इससे 


, स्वामी जी का ग्रभिप्राय यह है कि रज्जु में सर्प की म्रान्ति के समय रज्जु के 


स्पष्ट न दीखने से तथा रज्जु व सपं की समानता काही भान होते से पूर्व दृष्ट 
«सर्प के चित्त में स्थित संस्कारों की स्मृति हो जाती है, इससे रज्जु में सर्प 
की भ्रान्ति हो जाती है, जो अन्य में अन्य की प्रतीति है, वस्तु में श्रवस्तु की 
प्रतीति नहीं । क्योंकि पूर्वदृष्ट सर्प अवस्तु नहीं वस्तु है । यही नेयायिकों की 


अन्यथा ख्याति है । स्वामी जी ग्रन्यथा ख्यातिको मानने में व्यायमत से सहमत हैं 


१. Indian Philosophy. V. 2, ९. l 33, by 
Dr. S. Radhakrishnan. 
२. 'ग्रध्यासो नामातस्मिस्तदबुद्धि' । वे० सूत्र पर शंकर साष्य को भूमिका 
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वेदान्तियो की अनिर्वचनीय ख्याति का श्री रामानुज अनेक प्रकार से गह 
कर अपनी सत्‌-ख्याति की इस प्रकार स्थापना करते हैं । सीपी में रजत के हर 
‘ में रजत सत्‌ पदार्थ है क्योंकि wad पदार्थ की उपलब्धि नितान्त ह न है । 
} (यहां तक दयानन्द और रामानुज में भेद नहीं है ।) नी कू आगे कहते 
हैं कि सीपी रोर रजत की समानता से मिथ्या ज्ञान नह होता क्योंकि हसले 
केबल चित्त पर पड़े रजत के संस्कार ही जाग्रत हो सकते हैं जिसे स्मृति कहते 


ai 


zy हना है कि रजत में | 
हैं, इससे यहां पर रजत का प्रत्यक्ष नहीं होता | वता आगे ART - tak 
६ प्रश्तितत्व की प्रधानता है और रजत कुछ अंशों में सीपी में रहती है, जिसमें (साप 


में) पृथिवी तत्व की प्रधानता है । और फिर यह नियम भी है हे कोई जी 
दूसरे के समात तभी होता है जबकि पहले में दूसरा कुछ ग्रशों के FEM है । 
इससे सीपी में रजत कुच Wal में रहता है | तभी इनकी ग्रापस मे समानता 
दिखायी पड़ती है । इससे हमें सीपी में अवस्थित इन्हीं रजत के श्रशों के STAT 
रजत का भान होता है । इस पर प्रश्‍न होता है कि यदि वास्तव में ऐसा है तब 
! फिर इसे सीपी में रजत का मिथ्या ज्ञान क्यों कहते है जबकि हमें सीपी स्थित 
| वास्तविक रजत का भान होता है । इसके उत्तर में रामानुज कहते हैं कि सीपी | 
| में रजत इतने कम श्रशों में होता है कि वह रजत्‌ का व्यवहार नहीं कर 


| सकती । अतः हम इसे सीपी में रजत की भ्रान्ति. कहते हैं । Bb, 
क प . 


प्रतीत यह होता है कि रामानुज शंकर की ग्रनिर्वंचनौय ख्याति, वस्तु में | 
प्रवस्तु के ग्रारोपणा के खण्डन की धुन में रजत को सीपी मैं सिद्ध कर SAE 
सीपी के समान वस्तु सिद्ध करना चाहते हैं । परन्तु यह व्यवहार और तथ्य । 
दोनों के विपरीत है । दयानन्द के श्रनि्वंचनीय ख्यातिवाद के खण्डन में यह । 
दोष नहीं है । वे रजत को सीपी में वस्तु रूप में सत्‌ नहीं मानते बल्कि रजत | 
qa दृष्ट जोहरी की दुकान में सत्‌ है श्रौर उसका संस्कार चित्त में संस्काररूप । 
में सत्‌ है । दूसरी तरफ वातावरण के प्रभाव से सीपी में रजत के समान 


l. Indian Psychology, Perception V. I ?. 295 by J.N. | 
Sinha. 
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चमक देखने से संस्कार के रजत का स्मरण हो ग्राता है । इससे सोपी रजतवत्‌ 
दिखायी पड़ती है ।इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि संस्कारों के स्मरण 
से तो स्मृति ही हो सकती है रजत का प्रत्यक्ष नहीं | तो उत्तर है कि स्वप्न 


में भी तो संस्कार साकार वस्तुवत्‌ दिखाई पड़ते हैं तो इसमें क्या दोष हैं ? लेकिन 


इससे अद्वैतवाव को सिद्धि नहीं होती क्योंकि दयानन्द किसी भी भ्रम या स्वप्न 


८ केलिए संस्कारों की <पस्थिति को आवश्यक कहते हैँ जोकि केवल जाग्रत 


में ही हो सकती है । इससे हम यह देखते हैं कि दथानन्द शंकर व रामानुज के 
& मतो में आयी भूल को सुधार कर, श्रन्य में ग्रन्य की प्रतीती मानकर न्याय की 
अन्यंथा-ख्याति को ही पुनः स्थापित करते हैं | 


सत्य-ज्ञान का स्वरूप 


स्वामी दयानन्द ज्ञान की परिभाषा में कहते हैं कि 'यथार्थ दर्शनं ज्ञानमिति” 
ग्रथत्‌ यथार्थ दर्शन ही ज्ञान है। स्वामी शंकर ते सत्य ज्ञान की परिभाषा में 
कहा है कि जो किसी अन्य ज्ञान द्वारा बाधित न हो वह ज्ञान सत्य है । a 
शंकर की सत्य-ज्ञान की इस व्याख्या से स्वामी दयानन्द का कोई विरोध 


> नहीं है क्योंकि पदाथ का यथार्थ दर्शन वास्तव में उसका अपने स्वभाव का ज्ञान 


है.। रज्जु को रज्जु सीपी को सीपी एवं मृगतृष्णिका के जल को मृगतृष्णिका 

# जानना ही यथार्थ है । लेकिन शंकराचार्य समस्त जगत्‌ को ही एक महान्‌ भ्रम 

बताते हैं जिसका उनके श्रनुसार परमार्थ में बाघ हो जाता है, जैसे रज्जु का भान 

होने पर सपं का भ्रम बाधित हो जाता है । परन्तु दयानन्द की सत्य-ज्ञान x 

. यह व्याख्या किसी सत्ता विशेष से सम्बन्धित नहीं है वरन्‌ हर वस्तु के यथार्थ 

स्वरूप को जानना सत्य ज्ञान है जगत्‌ के पदार्थ हैं । और इनके वास्तविक स्वरूप 
को जानना ज्ञान है । 

स्वामी दयानन्द का यथार्थ दर्शन से क्या तात्पय॑ है इसकी वह॒ इस प्रकार 

व्याख्या करते हें --“जिससे पदार्थो का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या ग्रोर 
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जिससे तत्वस्वरूप न जान पड़े ग्रन्य में अन्य की बुद्धि होवे वह अविद्या हैर +” 
इन्द्रियों से प्राप्त होने वाला सारा ही ज्ञान सत्य नहीं होता यह हम पूर्व प्रकरण 
में देख चुके हैं । परन्तु साथ ही यह भी तथ्य है कि मिथ्या उपलब्धि में इन्द्रियो 
के ग्रलावा ग्रौर भी ग्रनेक कारणा हैं। इससे यह पता चलता है कि इन्द्रिये भी 
सत्य-ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं परन्तु उनकी सीमा गुणों तक सीमित 
है । इससे इन्द्रियों का कभी द्रव्य से सीधा सम्बन्ध नहीं होता। इससे द्रव्य 
अपनी यथार्थता को हमसे बरावर छिपाये रहता है। परन्तु गुणा संसर्ग में इन्द्रियों 
की उपलब्धि यथार्थ ही है । इससे तत्व के स्वरूप के जानने में इन्द्रिये ऋंशतः 
सफल होती हैं पूर्णतया नहीं । जब स्वामी दयानन्द पदार्थो के यथार्थ स्वरूप के... / 
बोघ को विद्या कहते हैं तब उनका तात्पर्य है कि कोई भी उपलब्धि चाहे वह | 
इन्द्रियों से हो या बुद्ध से उस पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जो वह यथार्थ | 
में है जानने वाली होनी चाहिए । इससे इन्द्रियें जहाँ तक उनकी पहुंच है, उस | 


~ 


तक यदि तत्व का यथार्थ बोध कराती हैं तब यह इन्द्रियजन्य ज्ञान भी उस 

| ग्रंश तक उस तत्व का सत्य ज्ञान हो सकता हैं | यहां शंकराचार्य और दयानन्द 

] में अन्तर है । शंकराचार्य जगत्‌ को ही भ्रम मानते हैं, इभसे व्यावहारिक स्तर , 
की प्रत्येक उपलब्धि भ्रमपुणं होने से मिथ्या ही होगी, क्योंकि उसका परमार्थ 
में बाध होना पाया जाता है । इन्द्रियों के क्षेत्र में साधारण प्रत्यक्ष में गुणों प: ee 
आधार पर द्रव्य का श्रनुमान किया जाता है, परन्तु सधी हुई योग बुद्धि पदार्थों. | 

के ज्ञान को तथा उनके वास्तविक स्वरूप को जानने में समर्थ होती है। साधा- 
रणा बुद्धि के सम्मुख श्राने वाला ज्ञान बाहरी श्रावरणामात्र है जिसे सधी हुई 
बुद्धि भेदकर तत्व के स्वरूप तक पहुंच जाती है, उदाहरणार्थ स्वर्ण का टुकड़ा 
साधारणा बुद्धि के लिए स्वर्ण है परन्तु वैज्ञानिक बुद्धि के लिए स्वणां के 
परमाणाग्रों का संघात है, जितका विशिष्ट स्वरूप है । परन्तु भ्रति उच्च वैज्ञानिक 


१, सत्यार्थंप्रकाश, To २३६ i 
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'के लिये ये स्व के परमाणु एलेक्ट्रोन, प्रोटोन व न्यूट्रोन की निश्चित संख्या 
वाले है, जिनमें परिवर्तत करने पर स्वर्ण के परमाणुग्रों को किसी ग्रन्य तत्व 
के परमाणुग्रों में बदला जा सकता है । निःसन्देह बैज्ञानिक बुद्धि प्रति तीक्ष्ण है. 
परन्तु वह साधारणा बुद्धि जो उसे स्वर्ण का टुकड़ा मानती है वह भी उस ग्रंश 
तक सही है । संसार का ज्ञान रज्जु में सपंवत्‌ नहीं है । इस प्रकार ब्रह्माण्ड 
और इससे परे जीव, ईश्वर पर्यन्त समस्त तत्वों के सही-सही स्वरूप को जानना 


t .४ कि वास्तव में वह क्या है, सत्य ज्ञान की अन्तिम सीमा है । जिसने सत्य ज्ञात 


की इस अवस्था कों प्राप्त कर लिया है उस व्यक्ति के बारे मे उपनिषदे 

#कहती हैं कि उसके सारे संशय नष्ट हो जाते ।? इससे स्पष्ट है कि तात्विक 
हृष्टि रखने वाल। व्यक्ति पदार्थों के विषय में संशयरहित हो जाता है क्योंकि 
उसे उनका तात्विक बोध हो जाता हे । 


ग्रविद्या की व्याख्या में दयानन्द पातंजलि से सहमत है कि अनित्य में नित्य, 
अशुचि में शुचि, दुख म सुख और ग्रनात्मा में आत्मा का ज्ञान कराने वाली 
ग्रविद्या ही है तब इससे स्वयं ही यह सिद्ध होता है कि ग्रशुचि को अशुचि, 
दुख को दुख, ग्रतित्य को ग्रनित्य तथा ्रनात्मा को श्रनात्मा ही जानते वाला 
विद्या को जानता है। अर्थात्‌ पदार्थो का यथावत्‌ मानला ही सत्य ज्ञान oP 
और इसे हम समस्त पदार्थो के विषय में भी लागू कर सकते हैं। इसी को 
वैशेषिक दुष्ट और प्रदुष्ट ज्ञान, सांख्य विवेक श्रौर श्रविवेक के रूप में कहते 
चह । दयानस्द की इस व्याख्या में ग्राचाये शंकर का बाध न होने का सिद्धान्त तो 
ग्रा ही जाता है क्योंकि यथार्थं का बाध कभी नहीं होता परन्तु साथ ही मिथ्या 
epee ती SE SS 
१. मु उ०, २-२-८ 
२. वेत्ति यथावतत्त्व पदार्थं स्वरूपं यया सा विद्या यया तत्त्व स्वरुपं न 
जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यत्रिश्चिनोति यया साऽविद्या ।” सत्याथंप्रकाश, 
Fo २३६ 
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को मिथ्या मोनना भी ग्रा जाता है । मिथ्या ज्ञान का बाद के ज्ञान से बाघ हो 
जाता है इससे उसकी श्रसत्ता की सिद्धि नहीं होती वरन्‌ सत्ता की सिद्धि होतो 
है । इससे हमें उसको भी जानना चाहिए fe वास्तव में यह क्या हे ओर क्यों 
पैदा होता है ? इसी से दयानन्द कहते हैं कि “जो मनुष्य विद्या और भ्रविद्या 
के स्वरूप को साथ-साथ जानता है वह अविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को 
तर के विद्या ग्रर्थात्‌ यथार्थ ज्ञात से मोक्ष को प्राप्त होता है ।* 
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मनोविज्ञान ८ 


(PSYCHOLOGY) 


दयानन्द के मनोवैज्ञानिक विचारों का आधार 


भारतीय मनोविज्ञान में मन का बड़ा महत्व है । मन द्वारा ही भात्मा 
का शरीर से सम्बन्ध होता है । यही मन दर्पेण के समान दरिद्रियों द्वारा 
प्राप्त अनुभूतियों को ज्ञान में परिवर्तित करता है। मन को साधना के द्वारा 
योगी पुरुष अध्यात्म-ज्ञान को प्राप्त करते हूँ । 

यजुर्वेद के चौंतीसवें अध्याय के शिवसंकल्प सूक्त में जिसका देवता 
मन है, मन की शक्ति व इसके कार्यों का बिवरण पाया जाता है। स्वामी 
सूक्त तथा ऋग्वेद व अथर्ववेद में प्राप्त उच्च कोटि 
के मन सम्बन्धी सूत्रों के आधार पर ही अपनी मन एवं मनोविज्ञान सम्बन्धी 
विचारधारा का सृजन करते हें । उपनिषदों में, मन व मनश शक्ति तथा 
मन के कार्यों का वर्णन स्थान-स्थान पर पाया जाता है । पातंजलि अपने 
योग दर्शन में मन के स्थान पर चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं तथा महषि 
कपिल ने बुद्धि शब्द को ही मन के स्थान पर प्रयुक्त किया है । पातंजलि 
ने अपने योग-सूत्रों में उपनिषदों में यत्र-तत्र बिखरे हुये मनोवेज्ञातिक तत्त्वों 
को अपने योग दर्शन में वैज्ञानिक हूप में दिया है । पातंजलि के, मन के 
के प्रयोग से उनका अन्य वैदिक शास्त्रों से कोई विरोध 


दयानन्द यजुर्वेद के इस 


स्थात पर चित्त 
नहीं है | 
| बम) दयानन्द वेद, उपनिषद्‌ व षड्‌-शास्त्रों में प्रतिपादित मनो- 
fasta के आधार पर ही अपने मतोविज्ञान का प्रतिपादन करते हैं । महषि 
पातंजलि के योगदर्शत में जिस गम्भीर मनोविज्ञान का विकास हुआ है उसे 
वैदिक मतों के साथ-साथ अवेदिक सम्प्रदाय भी अपने मागे-दशेक के रूप में 
स्वीकार करते'हैं। फिर स्वामी जी तो सत्यास्वेष्टा हैं, इससे वह पातंजलि 
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को क्‍यों न स्वीकार करते | योगमूत्रों पर अन्य शास्त्रों की तरह अनेक 
भाष्य लिखे गये हैं परन्तु दयानन्द इसमें व्यास भाष्य को ही प्रामाणिक मानते 
हैँ । यही नहीं वरन्‌ कहीं-कहीं पर तो वह व्यास भाष्य में भी संशोधन करते 
हुये दिखायी पड़ते हैं । 
दयानन्द की मनोवैज्ञानिक मौलिकता उनके द्वारा प्रतिपादित मनो- 
विज्ञान के वैदिक आधार में निहित है । मन क्या है? तथा मन का शरीर 
से कया सम्वन्ध है ? इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है ? इत्यादि प्रश्नों 
के रूप में स्वामी जी हमारे सम्मुख यजुर्वेद के शिव-संकल्प-सूक्त के छः | 
मंत्रों को प्रस्तुत करते हैं । इन मंत्रों का अर्थ इस प्रकार है-- 
यज्जाग्रतो दुरमुदेति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति । 
दुरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तम्मे मनः शिव संकल्फमस्तु ॥१॥ 
येनकर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृष्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२॥ 
यत्पज्ञानमुत चेतो धृतिइच यडज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु | 
यस्मान्न ऋते किचन कर्म क्रियते तन्मे मन: शिव संकल्पमस्तु aN 
येनेदं भूते भुवनं भविष्मत्परिगृहोतममृतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु isi 
यस्मिन्तूचः साम यजु षि यस्मिम्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । {Ws 
यस्मिश्‍्चित्त _ सबंमोतं प्रजानां तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥। ५।। 
सुषारथिरश्वानिव यभ्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशु'भर्वाजिनऽइव | $ 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्ते मनः शिव संकल्पमस्तु WEN है 
(१) यह जो मेरा मन जांग्रत अवस्था में दूर-दूर जाता है, तथा 5 
दिव्यगुण युक्त रहता है, वही सुषुप्ति को प्राप्त होता है तथा स्वप्न में दूर- 
दूर जाने का व्यवहार करता है, वह सब ज्योतिओं की ज्योतिरूपी मेरा 
मन सत्य संकल्पों वाला हो। 
(२) जिसके द्वारा विद्वान्‌ मनीषी लोग शुभ कर्मो को करते हैं जो 
AGT सामन्युक्त, ATT व सब प्रजाओं के भीतर रहने वाला है वह मेरा 
मन सत्य संकल्पों वाला हो । 


os Es ३) जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरों को चिताने वाली निश्चयात्मक दत्त 
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है और जो प्राणियों में प्रकाशयुक्त व नाशरहित हे, जिसके बिना कोई कुछ 
नही कर सकता, वह मेरा मन सत्य संकल्पों वाला हो । 

(४) जिसके द्वारा योगी पुरुष वर्तमान, भूत व भविष्य को जानते, 

_ जो नाशरहित जीव को परमात्मा से मिलाकर त्रिकालज्ञ करता है जिसमें 

ज्ञान और क्रिया है तथा जो पांच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और आत्मायुक्‍त रहता 


है, वह मेरा मन सत्य संकल्पों वाला होवे । 
(x) जिस प्रकार रथ के मध्य घुरे में आरे लगे रहते हैं वैसे ही 


४ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जिसमें प्रतिष्ठित हैं तथा जिसमें 


प्राणियों का सब पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान सूत में मणियों के समान जिसमें 
७ संयुक्त है वह मेरा मन कल्याणकारी हो । 

(६) रस्सियों से सारथि द्वारा जिस प्रकार घोड़े नियंत्रित कियें जाते 
हैं, उसी प्रकार यह सव प्राणियों को अपने अधिकार में इधर-उधर Yaa 
है, जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ और अत्यन्त वेग वाला है, वह मेरा मन 
शुभ गुणों वाला हो । 

मन उसके कार्य व उसमें छिपी शक्तियों का इससे सूक्ष्म व सुन्दर 
वर्णन सारे लौकिक व अलौकिक साहित्य में कहीं नहीं मिलता । इसमें कहा 
हैं कि मन प्राणियों के शरीरों में हृदय में रहता है इसका मुख्य कार्य शरीर 
का आत्मा से सम्बन्ध कराना है । मन में ज्ञान धारण करने की बड़ी अद्भुत 
शवित है । पाँचों ज्ञानेन्द्रिएँ, पांचों कर्मेन्द्रिएँ, पांचों प्राण व बुद्धि इसी के नियंत्रण 
में कार्य करते हैं। मन जाग्रत, स्वप्न व, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में बराबर 
विद्यमान रहता है । योग द्वारा संयमित व नियंत्रित मन तीनों कालों का ज्ञान 
चारण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है | योग द्वारा मन में इससे भी परे 
सूक्ष्म तत्त्वों व पदार्थी का ज्ञान करने की शक्ति आ जाती है । शुद्ध मन में 
परमात्मा का वेदरूपी ज्ञान स्वतः प्रवाहित होता है । यजुर्वेद के इन मन्त्रों 
में वैदिक मनोविज्ञान की सारी मान्यतायें व निष्कर्ष बीजरूप में मिल जाते 
हैं । उपनिषदों के ऋषियों ने इसी वैदिक धारणा #ा विस्तार अपने ग्रन्थों 
में अनुभव के आधार पर किया है | 4 
इसके अतिरिक्‍त ऋग्वेद में भी मन को साधने तथा र परमात्मा में 
स्थर करने के आदेशात्मक मन्त्र मिलते हें । ऋग्वेद कहता है कि “अपने मन 
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रि 
को परमात्मा में स्थिर करो ”* अर्थात्‌ ऋग्वेद के अनुसार मन परमात्मा 
का ज्ञान प्राप्त कर सकता है । और भी इस प्रकार के अनेक मन्त्र वेदों में 
पाये जाते हैं जिनमें से कुछ दयानन्द जी ने अपनी ऋग्वेदा दि-भ।ष्य-भूमिका 
में दिये भी हैं । 
शिव-संकल्प-सूक्त में मन की सत्ता उसके कार्य व शक्ति का निदे- 
शात्मक विवरण है तथापि मनोविज्ञान की मूलभूत धारणायें व इसके अध्ययन 
से मानव जाति को प्राप्त होने वाले लाभों का स्पष्ट व्याख्यान भी इसमें | 
मिलता है और साथ ही यह भी कहा है कि मन के बिना प्राणियों में कोई ६ | 
भी व्यवहार संभव नहीं है । इससे वैदिक ऋषियों के हृदय में इस मनरूपी | 
अद्भुद्‌ शवित को जानने की जिज्ञासा पैदा होना स्वाभाविक हीथा। ५ 
लेकिन साथ ही हमें यह ध्यान रखना चा!हए कि वेदों में मन शब्द का उस 
समस्त शरीरस्थ उपकरण के लिए प्रयोग हुआ है जिसको बाद के दर्शनकारों 
ने अन्तःकरण कहा है । 
अन्तःकरण चतुष्ट्य-पूर्ववर्ती दार्शनिकों व भाष्यकारों की तरह ही 
स्वामी दयानन्द ने भी कार्य की हृष्टि से अन्तःकरण के चार विभाग मन, 
बुद्धि, चित्त व अहंकार किए हैं । स्वामी दयानन्द मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
को क्रमशा संकल्प-विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान-गुणों व/ला कहते 
हैं ।* मन का काये संकल्प-विकलप करना है। इसका शरीर में yer. 
कायं पाँचों ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करना तथा क मे न्द्रियों को कार्य 
करने के लिग्रे आदेश देना है | इी रूप में सांख्यशास्त्र ने भी इसे माना 
है ।* आधुनिक मनोविज्ञान में वाटसन के व्यवहारवाद में उत्तेजना-प्रतिक्रिया | 
(Stimulus & Response) को ही प्राणी का पूर्ण मनो,वज्ञान मान लिया है । | 
उन्होंने इस बात के जानने की चेष्टा नहीं की कि मस्तिष्क में होने वाले 
१. 'युज्जते मन उत युञ्जते थियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः | 
ऋ० ४४.२४.१. 
२. अन्त:करण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प-विकल्प, | 
Bo 0 स्मरण और अभिमान का करने वाला दण्ड और मान्य का भागी होता | 
है । ( सत्यार्थप्रकाश पृ० २३८ ) । 
३. उभयात्मकं च मनः । सांख्य सुत्र ५-८१-१ | 
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संकल्प-विकल्पों का कर्ता कोन है? हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष की निबिकल्पक 
अवस्था में मिलने वाली अनुभूतियों से, विषय के सम्बन्ध में कुछ भी पता 
नहीं चल सकता । और यदि कुछ पता चलता है तो केवल इतना कि ये कुछ 
अनुभूतियें हैँ, परन्तु किस वस्तु की ये कुछ नहीं । ये अनुभूतियें जब मन में 
आती हैं, मन इनको संयुक्त करता है और तब यह ज्ञान होता है कि यह 
पदार्थं अमुक वस्तु है । यही प्रत्यक्ष की सविकल्पक अवस्था है । यहां पर ज्ञान 
क्रिया में ज्ञाता को केवल मात्र अनुभूतियों का ही ज्ञान नहीं वरन्‌ ज्ञाता का 
तष्सम्बन्धी मानसिक निर्णय भी इसमें सहायक है | यह निर्णय बिना चेतन 
ज्ञाता के सम्भव नहीं हो सकता । क्योकि निर्णय में ‘ag’ नहीं ‘ag’ और 
क्रिया पक्ष में एक कार्य के बदले में दूसरा कार्य होता है। स्वामी शंकराचार्य 
चेतन प्राणी के तीन गुण बताते हैं कि वह किसी कार्यं को करे, ना करे या 
उल्टा करने लगे । इच्छानुसार किसी कार्य को करने के लिए उपयुक्त 
समझना यह सिद्ध करना है कि प्राणियों के व्यवहार वाटनस के उत्तेजना- 
प्रतिक्रिया ही नहीं बल्कि संकल्प-विकल्प धारण करने वाली शक्ति से किए गए 
सजीव निर्णय हैं । और यह मन ही है जो आत्मा की चेतन शित से शरीर 
के व्यापार करता है । अन्तःकरण का दूसरा भेद बुद्धि है। बुद्धि निश्चयात्मक 
ज्ञान धारण करने वाली होती है । इसमें द्विविध। नहीं होती । अन्तःकरण जब 
स्मरण करता है तब वह चित्त होता Ft मन द्वारा को हुई समस्त क्रियायें 
संस्काररूप होकर अन्तःकरण में चली जाती हैं जहाँ से चित्त उन्हें स्मृतिरूप 
में पुनः प्राप्त करता है । वाटसन स्मृति को विशुद्ध Sensory- Motor कहते 
हैं । परन्तु वह यह नहीं बताते कि विभिन्न अनुभ्रूतिये किस प्रकार ओर 
कहाँ एकनित होती हैं तथा समय पड़ने पर केसे पुनः सामने आ जाती हें । 
इसके अतिरिक्‍त हम यह भी देखते हैं कि शान्त बेठे हुए बिना किसी बाह्य 
उत्तेजना अथवा आन्तरिक प्रेरणा (Stimulus) के हमें ऐसी स्मृति हो जाती 
हैं जिनका वतंमान से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इस तथ्य को वाटसन 
Sensory-Motor आधार पर नहीं समझा सकते। दयानन्द के अनुसार 
जैसा कि अन्य वैदिक दाशेतिक भी मानते हैं स्मृतियें अन्तःकरण में स्थित 
चित्त-दत्तिये है । अन्त.करण का चोथा कायं अहंकार है। स्वयं को जानना 


से अपने को प्रथक सत्ता समभना अहंकार का कार्य है । 
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२४६ दयानन्‍्द-दर्शन 
मैं अपने क्रिया-कलापो, भावनाओं, संवेगों, अनुभूतियों से परिचित तो हूं 
ही, परन्तु साथ ही अपने को इनसे पृथक ज्ञातारूप सत्ता भी मानता हूँ। 
देकर्त ने इसे ही “मैं चिन्तन करता हूँ इसलिये मैं हूं” (7 think therefore 
Lam) के प्रसिद्ध मुहावरे में कहा है। परन्तु दयानन्द इसे मैं हूं इसलिये 
मैं चिन्तन करता ae (Iam therefore lthink) इस रूप में मानना 
अधिक पसन्द करेंगे । मैं हुँ कि भावना ही अहंकार है । 

अन्तःकरण चतुष्ट्य के विवरण से दयानन्द का तात्पर्य यह नहीं हे कि 
मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार चारों तत्त्व भलग-अलग हैं और इनका संघात 
अन्तःकरण है । बल्कि ये एक ही अस्तःकरण की चार भिन्न-भिन्न कार्ये करने 
की शक्तियाँ हैं । इस प्रकार दयानन्द के मनोविज्ञान के अन्तर्गत ज्ञानेन्द्रियों व 
कमे रद्रयों के ब्यापार ( Sensory-Motor) स्मृति, निश्चय (Judgment) व 
अभिमान afa मन में रहने वाले संस्कार तथा मन में उठने वाली 
आवेगात्मक वृत्तियें इत्यादि सब ही आ जाती हैं इसके साथ ही मानसिक 
वृत्तियों 'को जीवन के शुभ के लिए संयमन भी आ जाता हू । 


a 


सूक्ष्म शरीर 


दीख पड़ने वाले स्थुल शरीर के अन्तर में, और भो तीन शरीर हैं 
वैदिक दर्शन में यह विचार उपतिषदों में भी पाया जाता है । इसी ओपनि- | 
षदिक दर्शन को स्वामी दयानन्द ने पुनः प्रकाशित किया है | स्वामी जी कहते , | 4 
हैं “शरीर तीन हैं एक स्थूल जो यह दीखता है। दूसरा पाँच प्राण, पांच * | ह 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि, इन सतरह तत्त्वों का समुदाय [i 
सुक्ष्म शरीर कहाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म-मरण आदि में भी जीव के साथ 
NE है । इसके दो भेद हैं, एक भौतिक अर्थात्‌ जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से 
बना ei दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप है। यह दूसरा 
अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसी से जीव मुक्ति में सुख at 
_ भोगता है। तीसरा कारण (शरीर) जिसमें सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा होता 
है वह प्रक्रतिरूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिए एक है । १ 
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स्थूल शरीर के कार्य सूक्ष्म शरीर से नियंत्रित होते हैं, कृत्य एवं 
अनुभूत विषयों के संस्कार इसी सूक्ष्म शरीर में अन्तःकरण में चले जाते हैं । 
जिस पुरुष का जैसा संस्कार-प्रवाह होता है वैसा ही वह दैनिक जीबन में 
व्यवहार करता है । सूक्ष्म शरीर में पड़े संस्कार आदत (Habits) ओर स्थायी 
भाव (Sentiments) भी बनाते हैं । ये ही प्रसुप्तावस्था में पड़े संस्कार अधे- 
चेतन (Sub-conscious) व अचेतन मन (unconscious: mind) का खूप 
यहण कर लेते हें । सामाजिक व नैतिक प्रतिबन्धों के कारण दबा दिये जाने 
वाले ये शक्तिशाली संस्कार जीवन में अनेक मानसिक रोग व गृत्थियाँ बना 
देते हैं। इसी शरीर में आकर असम्बद्ध विचार व अनुभूतियाँ एक दूसरे से 
सम्बन्ध स्थापित करती हैं । समय पड़ने पर प्रत्यभिज्ञा | Memory) भी इन्हीं 
संस्कारों में से कुछ संस्कारों के मन के चेतन स्तर पर आने पर होती हैं | 

पाँच प्राण Five Vital Forces) —qemt शरीर के अन्तर्गत शरीरः 
में विभिन्न कार्यों को करने बाले पांच प्राण होते हैं इनमें प्रथम “प्राण जो 
भीतर से बाहर जाता (है) “अपान जो बाहर से भीतर आता (है) “समान 
जो नाभिस्थ हो सवंत्र शरीर में रस पहुँचाता (है) “उदान” जिससे कण्ठस्थ 
अन्नपान खींचा जाता है “व्यान” जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्मे 


जीव करता है । 

पाँच ज्ञानेन्द्रियां--इसके अतिरिक्‍त सूक्ष्म शरीर में पांच ज्ञानेन्द्रियां 
अपने शक्ति रत में होती हैं। स्वामी दयानन्द का सूक्ष्म शरीर स्थित पांच 
ज्ञानेन्द्रियों से स्थूल शरीर की त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण व रसना से at 
नहीं है वरन्‌ इनकी सूक्ष्म शक्तियों से है। भारतीय मनोविज्ञान में ज्ञानेस्द्ियो 
का यह शक्तिरूप व स्थुलरूप का भेद अत्यन्त महत्वपूर्ण है । स्थूल arated 
इन्हीं सूक्ष्म ज्ञानेरिद्रयों, से शक्ति प्राप्त करके ही क्रियाशील होती हैं । सांख्य 
दर्शन इन पाँचों ज्ञानेन्द्रियो की उत्पत्ति अहंकार से मानता है इतकी सृष्टि 
स्थूल Yat से पूर्व ही पचतन्मात्राओं के साथ-साथ होती है | यद्यपि आधुनिक 
परा-मनो विज्ञान (Para-Psychology) ज्ञानेन्द्रियों की सूक्ष्म शक्तियों कको 
स्वीकार नहीं करता | परत्तु परा-मनोविज्ञान की समस्‍यायें जैसे दूर-दर्शन, 
न लेना इन्हें सिद्ध करती है। दूर 
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दर्शन में स्थूल चक्षुओं का सीधा वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता इसलिए इसे 
मनोविज्ञान की भाषा में इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता : दूरस्थ 
वस्तुओं का ज्ञान कंसे होता है ? भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि सुक्ष्म 
इन्द्रिये अपनी असाधारण शक्ति से उन्हें जान लेती हैं ! साधारण अवस्था में 
faa स्थुल इन्द्रियों व नाड़ी तन्त्र के द्वारा अपने कार्य करती हैं । परन्तु 
योगाभ्यास द्वारा सूक्ष्म इन्द्रियों में स्वतन्त्र कार्यं करने की क्षमता उत्पन्न की 
जा सकती है । 
पांच सुक्ष्म भूत मन तथा बुद्धि --सूक्ष्म शरीर में पांच सूक्ष्म भूत 
अर्थात्‌ शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गन्ध भी होते हैं जिन्हें पंचतन्मात्राएँ भी कहा 
जाता है । इन पन्द्रह तत्त्तों (पाँच ज्ञानेर्द्रियाँ व पाँच सूक्ष्म भूत) के अतिरिक्त 
मन तथा बुद्धि सहित सतरह तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है । स्वामी 
दयानन्द सुक्ष्म शरीर के दो भाग भौतिक और अभौतिक करते हैं। भौतिक 
का वर्णन ऊपर किया गया। अभौतिक शरीर जीवात्मा की निज की 
शक्तियों का स्वाभाविक गुणरूप है। और यही “दूसरा अभौतिक शरीर 
मुक्ति में भी रहता है ।”\ 
कारणा-शरीर 
इसके अलावा स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों में एक अन्य शरीर कारण 
शरीर का भी वर्णन पाया जाता है जो कि “प्रकृतिरूप होने से aaa fay 
है ओर सब जोवों के लिए एक है।”२ इसी के अन्तर्गत तमस से घनीभूत 
अम्तःकरण गाढुनिद्रा अर्थात्‌ सुषुप्ति में रहता है । 
मन व इन्द्रियां 
सांख्य की तरह स्वामी दयानन्द भी मन को एक इन्द्रिय ही मानते 
हैं । जिससे आत्मा इन्द्रियों के द्वारा बाह्य जगत से सम्बन्ध स्थापित करता 
है । मन और इन्द्रियों के बीच प्राण की शक्ति है । यह प्राण सारे शरीर में 
मुख्य रूप से पाँच प्रकार से प्राण, अपान, समान, व्यान व उदान के रूप में 
बहता रहता है । इसी के पांच उपभाग नाग, कर्म, देवदत्त, HPA, धनञ्जय 
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के नाम से हैं । शरीर में प्राण वह शक्ति है जो शरीर को गतिशील रखतो 
है, तथा शरीर के हर कोष्ठ व नाड़ी में स्पन्दन बरती है। प्राण शक्ति मन 
के अधिकार में रहती है । दयानन्द के विचार में आत्मा जब कुछ करना i 
चाहता है, वह “मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे या. | | 
बरे कामों में (मन को) लगाता है । 2 प्राण इन्द्रियों को कार्य करने की 
शक्ति प्रदान करते हैं । इस प्रकार मन प्राणों द्वारा इन्द्रियों को क्रियाशील 
करता है। 
i &* स्वामी जी के मत में, मन कोई चेतन सत्ता नहीं है बल्कि जैसा कि 
अन्य वेदिक दर्शन भी मानते हैं मन प्रकृति का विकार होने से जड़ पदार्थ|है । २ 
७ परन्तु आत्मा की चित्ति शक्ति के साय संयुक्त होकर चेतनवत्‌ प्रतीत हीता 
है | आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर ही यह कार्य में लगता है। शरीर व 
आत्मा का सम्बन्ध मन द्वारा होता है । मन से विषयों का सीधा सम्पर्क नहीं 
होता परन्तु विषयों का सीधा सम्बन्ध तो इन्द्रियों से होता है। इन्द्रियां | 
विषय के सम्पर्क से उत्पन्न अनुभूतियों (Sensations) को ज्ञानवाही नाडियों | 
द्वारा मन तक पहुँचा देती हैं। उससे मन अपनी विभिन्न शक्तियों यथा 
` सकल्प-विकल्प, स्मृति निश्चय आदि, से पहले प्राप्त हुई अनुभूतियों पर : 
विचार कर निश्चय करता है कि यह क्या पदार्थ है। उनका पुर्व प्रत्यक्ष से 
; » सम्बन्ध स्थापित करता है इससे इसमें पुवंहष्ट की स्मृति भी संयुक्त रहती है। 
| मन इन्द्रियों से उच्च प्राणों का भी स्वामी होने से इन्द्रियों को 
“| अपने वश में रखता है । मन में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म से सुक्ष्म विचार तरंग 


१. सत्यर्थप्रकाश Fo २४९ 

२. aa प्राण भी जड़ है'** “* वैसे ही मन भी जड़ है व उसको 
ad न शोक हो सकता है किन्तु मन से हषं, शोक, सुख-दुःख का भोग जीव 
करता हे । सत्यार्थप्रकाश, Jo २३५ 

३. जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और प्राण का शब्द, स्पश, रूप, रस 
और गन्ध के साथ श्रव्यवहित अर्थात्‌ श्रावरणरहित सम्बन्ध होता है, इर्द्रियों 


के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। 
वही Jo Yo 
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भी इन्द्रियों पर प्रभाव डालती हैं । मन इन्द्रियों पर किस प्रकार अपनी सत्ता | 
बनाये रहता है । इसे स्वामी दयानन्द एक वेद मन्त्र के भाष्य में कहते हैं कि | 
“मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोडों के नियन्ता सारथी के तुल्य 
मनुष्यों को अत्यन्त इधर-उधर डुलाता है ।”? परन्तु जव इन्द्रियों में किसी 
कार्य को करने की स्थायी आदत हो जाती र तब वे बिषयों की ओर, 
अनियंत्रित णक्तिशाली अश्वों की भांति, अनायास ही मन को खींच लेती हैं। 
ऐसी अवस्था में मन की दुर्बलता से उन विषयों की ओर इन्द्रियों को जाने में 


सत्व, रज तम का मन व इन्द्रियों पर प्रभाव 
सत्व, रज व तम का शरीर व सन पर प्रभाव--महत्‌ से लेकर स्थूल 
पदार्थो तक समस्त रचना सत्व, रज व तम इन्हीं तीत गुणों का विकारमात्र 
है। मन, इन्द्रियां व शरीर भी गुणों के प्रभाव के अन्तर्गत ही आ जाते है । 
सांख्यों ने महत्‌-जिसे विश्व अन्तःकरण भी कहते हैं--की उत्पत्ति बिशुद्ध सत्व 
गुण से बतायी है और सत्व गृण प्रकाश, विज्ञान व शुद्धता का द्योतक है। 
मन व दश इन्द्रिये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुयी हैं । परन्तु इनमें अन्य दो 
गुण रज व तम दबी हुयी अवस्था में होते हैं।२ दूसरी तरफ शरीर जिन, 
महाभूतों से बनता है उनमें तमोगुण प्रधान होता हे । स्वामी दयानन्द सांख्य 
दर्शेन द्वारा प्रतिपादित गुण-त्रय विभाग एवं उससे जड़ व चेतन जगत्‌ की ई | » 
उत्पत्ति को यथावत्‌ मानते हैं इससे मन व शरीर पर तीनों गृणों के प्रभाव _ । 
को भी मानना उनके लिए आवश्यक है। गुणत्रय विभाग सांख्य देशत १ 
की एक ऐसी अदृभूद्‌ बैज्ञानिक दे है जिसके कारण कम से कम वैदिक 
दार्शनिकों को अन्य विषयों पर सांख्य से असहमति रखते हुये भी गुण विभाग 
को मानना पड़ता है। उदाहरणार्थ स्वासी शंकर व रामानुजाचार्य सांख्य के 
Faas के घोर विरोधी हैं तथा उसे नास्तिक दर्शन मानकर आलोचना भी 
करते हैं । परन्तु सत्व, रज व तम के विभाग को वे भी मानते di जिस 


१. बही Yo १८२ 
२. साँख्य कारिका न० २५ ईश्वर-कृष्ण-इस पर वाचर्स्पति fT 
साँख्य-तत््व-कोमुदी में भाष्य । - | 
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पदार्थ से मन, इन्द्रिय व शरीर बने हैं उसी पदाथं में कुछ थोड़ा बहुत इधर- 

उधर करने से संसार के सारे पदार्थों का निर्माण हुआ है । अतः शरीर तथा 

मन पर उनका प्रभाव पड़ना अनिवार्य ही है । वास्तव में तीन गुणों के मानव 

जीवन पर प्रभाव की धारणा वैदिक मनोविज्ञान की आधारभूत विशेषता है 

जिसके ऊपर मानव का ही नहीं वरन्‌ सारे प्राणी जगत का व्यवहार आधा- 
रित है । 

सत्व, रज व तम का प्रभाव हमारे व्यवहार पर किस प्रकार पड़ता 

है? इस प्रश्‍न को दयानन्द शरीर में तीनों गुणों की स्थिति व उत्कं का 

वर्णन करते हुये कहते हैं “जव आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे 
तब तम और जब राग व द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिये । 

ये तीन प्रकृति के गुण सव संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं ।”? 

यद्यपि तीनों गण बराबर हम पर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से डालते रहते 
हैं परन्तु एक काल में एक ही गुण का प्रभाव प्रधान होता है शिडी गौण 
हो जाते हैं और जिस काल में “जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से 
बत॑ता है” “ag गुण उस जीव को अपने सहश कर लेता है इन गुणों 
का क्या-क्या प्रभाव व उनके उत्कर्ष में प्राणी की क्या स्थिति होती है वह 
इससे समभा जा सकता है। दयानन्द कहते हैं “जब आत्मा में प्रसन्नता 
मन प्रशान्त के सदृश शुद्धभानयुक्त वर्ते तब समचा कि सत्व गुण प्रधान 
और रजोगण तथा तमोगुण अप्रधान हैं। जब आत्मा और मत दुखसंयुक्त, 
्रसन्नतार हित विषय में इधर-उधर गमन आगमन में Bai तब समझना प्त 
धान, सत्वगुण और तमोगुण अप्रधान हैं। जब मोह अर्थात्‌ 
साँसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन ae जब आत्मा और मन में 
कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्ति, तकं-वितकरहित-जानने के ue 
हो तब निश्‍चय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण aap ओर 
सत्व गण तथा रजोगुण अप्रधान हैं। अब जो इस तीन गुणों का ye 
मध्यम ओर निकृष्ट फलोदय होता है उसको पूण भाव से कहते हैं। ज 


वेदों का अभ्यास धर्मानुष्ठान ज्ञान की afg, पवित्रता की इच्छा, इर्द्रियों का 


रजोगुण ५ 
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निग्रह, धर्मक्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्वगुण का लक्षण 
है। जब रजोगुण का उदय, सत्व और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब 
आरम्भ में रुचिता, धैयंत्याग, असत्‌ कर्मों का ग्रहण, निरन्तर विषयों की 
सेवा में प्रीति है, तभी समझता कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में ag रहा 
है । जब तमोगुण का उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त 
लोभ अर्थात्‌ सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धेयेका । 
नाश, क्रूरता का होना नास्तिक्य अर्थात्‌ वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, 
पितात अन्त:करण की Tit और एकाग्रता का अभाव और किन्ही व्य- i 
सनों में फंसना होबे तब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य है। 
तथा जब अपनी आत्मा जिस कमं को करके, करता gar और करने की ४ ¢ 
इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त हीवे तब जानो कि मुभमें प्ररदा | 
तमोगुण है। जिस कम से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, 
दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब 
समझना कि मुझमें रजोगुण प्रबल है। और जब मनुष्य का आत्मा way 
जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाय, अच्छे कामों में लज्जा न करे और 
जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात्‌ धर्माचरण में ही रुचि रहे तब समभना 
| कि मुझमें सव गुण प्रबल हे । तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अथे- 
i |p संग्रह की इच्छा और सत्व गुण का लक्षण धर्म सेवा करना है परन्तु तमोगुण 

से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है ।”१ क्योंकि सत्वगण प्रकाश 

विज्ञान को देने वाला है रजोगुण विद्वेष तथा तमोगुण अज्ञान का प्रतीक है। । एम 


स्वामी जी यह पहले कह चुके हैं कि प्रकृति के समस्त पदार्थ इन्हीं तीन व् 
गुणों के विकार हें । इससे प्राणियों के व्यवहार की वस्तुयें भी इन्हीं तीन Q 
गुणों को उत्पन्न करने वाली हैं। भोजन, वस्त्र, रहने-सहने की प्रणाली f 
तथा आस-पास का वातावरण यह सब मानव व्यवहार पर इसी प्रकार का oe 


प्रभाव डालते हैं, उदाहरणार्थ प्रकृति का सौंदर्य मन में शान्त भाव उत्पन्न 
करता है। भोजन से भी इसी प्रकार के प्रभाव होते हैं। अधिक चरपरा 
भोजन रजोगुण, ताजे फल सात्विक व बासी भोजन तमोगणी af उत्पन्न 


करता है । स्वामी जी भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण में भोजन में इन तीनों प्रकार हज न है 
com MS RES, 
१. सत्यार्थ प्रकाश Jo २५६-२६० 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि... `` ` eel ee 


Digitized by | Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनो विज्ञान 
२५३ 


गुणों को बताते हुए कहते हैं कि मांसाहारी “ 


ला मनुष्य का स्वभाव म 
होकर हिंसक हो जाता है ।” I 


कल * गु4 प्राधान्य के अनुसार प्राणियों के अन्त: फरण 
तथा उनकी इत्तियाँ भी उसी प्रकार की हो जाती हैं जिस प्रकार के गुण की 
अन्तःकरण मे प्रधानता होती है । ; 

अन्तःकरण में स्थित द्त्ति-प्रवाह नदी के वेग की तरह भपनी गति से 
प्रवाहित होता रहता है । जिससे सुख दुख व पुनर्जन्मादि होता है सतोगणी 
रजोगुणी व तमोगुणी प्रधान रुत्तियों वाले प्राणी मृत्यु के पश्चात किन-किन 
गतियों को प्राप्त होते हैं तथा कहां-कहां जन्म प्राप्त करते हैं, इस विषय पर 
दथानन्द हमको मनुम्मृति के प्रमाण से एक लम्बा विवरण देते हैं। जिसका 


# मुख्य आशय है कि “जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजो- 


गुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य और जो तमो गुणयुक्त होते हैं बे नीच गति को 
प्राप्त होते हैँ ।'२ इस प्रकार सतोगुण अन्य गुणों से सर्वथा उच्च कोटि का 
है। परन्तु गुण चाहे सात्विक हो या तामसिक बन्धन तो है ही, जैसे कि 
एक पशु लोहे की जंजीर में बंधा हो चाहे स्वणं की जंजीर से परन्तु है 
बंधा हुआ ही । मनुष्य को, गुणों के बन्धन से छूटे बिना मोक्ष नहीं मिल 
सकती । इसी से स्वामी दयानन्द सतोगूण के द्वारा निम्न गुण को दबाकर 
और बाद में सतोगुण से भी छुटकारा पाने का उपदेश करते हैं। वे कहते 
हूँ कि “मनुष्य रजोगुण, तमोगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगुण- 
gaa wal से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगुणयुक्त हो पश्चात्‌ उसका निरोध 


%-कर एकाग्र अर्थात्‌ एक परमात्मा ओर धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त 


को osu रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब ओर से मन की afa को रोकना जब चित्त 
एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके हृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की 
स्थिति होती है।” इससे पूर्वं किसी भी प्रकार का गुणों का बन्धन जीवात्मा 
को परमात्मा के स्वरूप में स्थित होते से रोकता है। . 

योग व मन संयम 


प्राणियों का मन (योग की भाषा में चित्त) एक ऐसा अद्‌भुत तत्त्व 
है जो सदैव किसी न किसी कार्य में संलग्न रहता है । मन की सदेव चंचल 


Ne बही 8० Woo. बा री ४९ RN 
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व बदलने वाली दशाओं को ही योग दर्शनकार ने चित्तर्द्धत्ति कहा है । 
बित्तदत्तियें संख्या में असंख्य होती हैं जटा कि वाचस्पति कहते हैं, परन्तु 
योगदर्शनकार ते इनको पांच विभागों में बांट दिया | अ स्वामी दयानन्द 
यहां भी योगदर्शन के डृत्ति-विवरण से सहमत हैं। ये पांचा वृत्तियां इस 
प्रकार हैं, प्रमाण, विपयं य (भ्रम) विकल्प, निद्रा ओर स्मृति । 
sta ने तीन प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द माने हैं। 
प्रमाण माने हैं जिनमें यह तीन भी हैं। तथापि 
इनका वर्णन प्रमाण-विद्या के अध्याग्र ! 


प्रमाण -योग द 
परन्तु स्वामी दयानन्द आठ 
इससे इसका कोई विरोध नहीं है | 
में किया जा चुका है | P 

विपर्यय--“जिससे मिथ्या ज्ञान हो अर्थात्‌ जैसे को तैसा न मानना" 
अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना” विपर्यंय है । 

विकल्प --'जिसका शाब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार का अथ कसी 
को ना मिल सके ।” 

, निद्रा--“जो बृत्ति अज्ञान व अविद्या के अन्धकार में फंमी हो ।' 
यहां दयानन्द का तात्पर्यं तमोगुण के घोर अन्धकार में फंसी मन = ऐसी 
स्थिति से है जैसी कि गहन निद्रा में होती है। यहां जीव को तमोगुण की 
गहनता के कारण स्वप्न भी नहीं होते ओर चेतना भी लुप्त प्रायः हो जाती 


है। व्याप्त का कथन है कि इससे उठने के बाद केवल आराम व आलस्य { | 


का अनुभव रहता है। इससे निद्रा में भी मन की विशेष स्थिति बनी रहती . 
है । इससे यह मन की ही ala है । 

स्मृति-_“जिस व्यवहार या वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो उसी का 
संस्कार ज्ञान में बना रहता है और उस विषय को भूले नहीं, इस प्रकार की 
afa को स्मृति कहते हैं ।”* व्यास स्मृति को स्वप्न और जाग्रत दो ak 
की बताते हैं । दयानन्द इस विषय में मोन हैं। (परन्तु वे योगदर्शन पर 
व्यास भाष्य को प्रमाण मानते हैं। इससे हमारे विचार में व्यास में और 
दयानन्द में बिरोध नहीं है ।) 


१. वृतियों के विवरण के लिये दयानन्द ग्रंथमाला भाग २, go ४९४7 


४६७ शताब्दी संस्करण देखिये । _ 
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पाँच बलेश --ये पांचों दृरत्तियां क्लिष्ट (क्लेश सहित) और अक्लिष्ट 
तु (क्लेशरहित) दो प्रकार की होती हैं। स्वामी दयानन्द का क्लेशसहित 


र द्त्त्यों ऐसो दृत्तियों से तात्पर्यं है जो अविद्या आदि saat से उत्पन्न 
' होती हैं, परन्तु जो उपासक योगी हैं उनकी दृत्तियां क्लेशरहित शान्त 
होती हैं ।' अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पांच क्लेश हैं। 
“अनित्य संसार और देहादि में नित्य *** । अुचि अर्थात्‌ मलमय स्त्या दि 
i के और मिथ्या भाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र s+: **- दुख में सुख 


WEE | $ और अनात्म में आत्म बुद्धि, करना अविद्या है । “पृथक वर्तमान बुद्धि को 
आत्मा से भिन्न न समभना अस्मिता, सुख में प्रीति राग दुख में अप्रीति do 


नार ७ ओर मृत्यु दुख से त्रास अभिनिवेश कहाता है ।”3 लेकिन इन सब में अविद्या 
, ही प्रसुख है। पातंजलि कहते हैं कि यही बाकी सबकी उत्पत्ति की भूमि 
[सी , (कारण) है । स्वामी दयानन्द का भी यह निश्चय है कि 'यह चार प्रकार की , 
अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों को बन्धन का हेतु होने से उनको नचाती | 
|“ रहती है ॥“४ 
रसी सन संयम व योग--वेदिक मनोविज्ञान, मन व उसकी शक्तियों 
a वृत्तियों, उनकी उत्पत्ति व जीवन पर प्रभाव, इत्यादि विश्लेषणात्मक अध्यन | 
nM करने के पश्चात्‌ मन-सयम का व्याख्यान करता है । जिसके द्वारा प्राणी अपने 
९ {|® वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। योगसूत्रों में इस शास्त्र का उप- 
py श हार करते हुए पातंजलि कहते हैं कि जब तीनों गृण अपना कार्य समाप्त कर 
देते हैं अर्थात्‌ संस्कारों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती और पुरुष अपने 
FF स्वरूप में स्थित हो जाता है वह केवल्य है, वही इस शास्त्र के व्याख्यान का 
की उद्देश्य है वैदिकों ने मनोविज्ञान की रचना मानव-स्वभाव, व्यवहार व AE 
कार कार आदि को समभने व सुधारने के लिए की है ताकि लक्ष्य प्राप्ति में बाधक 
aN संस्कारों को हटाया जा सके । स्वामी दयानन्द भी मनोविज्ञान को मन-संयम 
और के लिए प्रयोग करते हैं । 
ee १. वहो, Jo ४६६ 
8 २. सत्यार्थ प्रकाश, To २३६ ३. वही, Jo २५० 
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योग का अर्थ --'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:' पातंजलि ऋषि योग को 
चित्तरत्त निरोध के अर्थो में बताते हैं । इस सूत्र में “योग व “निरोध' इन पर 
दो शब्दों पर विद्वानों में काफी चर्चा है। योग "ब्द के अर्थ व्यास जी ने af 
‘aur: समाधि: के रूप में किए हैं। इसकी पुष्टि में वाचस्पति कहते हैं कि at 
योग शब्द “युज? धाएु से बना है जिसका अर्थ समाधि है। समाधि अवस्था निः 
में चित्त की दृत्तिगों का निरोध हो जाता है इसीलिए शास्त्रकार ने योग का जार 
ad ' चित्तद्वत्तियों का निरोध" किया है। wate व्यास द्वारा योग का अर्थ गो 


समाधि से करने के कारण विद्वानों में यह विचार घर कर गया कि योग केवल > | भजत 
चित्तःवृत्ति-निरोध ही है तथा पातंजलि का योग शब्द का तात्पर्य परमात्मा पाह 
से मिलाने से नहीं है । स्वयं व्यास जी ने ऐसा तो नहीं कहा परन्तु उ.होंनेश a 
भी अपने भाष्य में यह कहीं नहीं कहा कि योग परमात्मा से मिलाने के अर्थो कर 
में भी है। “तदा ge: स्वरूपेडवस्थानम्‌ 3 के भाष्य में भी व्यास पुरुष को "पर 


अपनी निज की शुद्धता में स्थित होना कहते हैं। इससे भी सन्देह बढ़ जाता aa 

है कि यह meq योग से जीवात्मा का परमात्मा से मिलत नहीं कहता । क 

|, इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान योग को मिलाने के ही अर्था में लेते हैं ty ब्रह्म- तता 

| प्राप्ति कराना ही योग का अर्थ है । और जो पातंजलि ने योग को चित्त- में रि 

; fl वृत्ति-निरोध बताया है वह वृत्तयों का दमन करना है । में लि 
स्वापी दयानन्द 'योगब्चित्त-वुत्ति-निरोध:'” का व्याख्या में योग शब्द ६ |» 

को केवल समाधि के अर्थो में ही नहीं वरन्‌ परमात्मा से मिलन में भी लेते ' ६ . 


हैं। वे कहते हैं “चित्त की दत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर, शुभ गुणो 


में स्थिर करके परमेश्‍वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को याग बहते | ऱ्य 

हैं ।”४ इस स्थल पर quiare का न तो पातंजलि से मतभेद है और न ब्य्रा् , 4 | ae 

से । विचार करने पर पता चलता है कि चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध होने से | a 

जीवात्मा का परमात्मा से स्वयं ही मेल हो जाता है । FT 
i oT uy 

१. योग सुत्र, १-२ जी! 

पातंज 


२. योग सुत्र, १-१ पर व्यास भाष्य 
३. योग सुत्र, १-३ 
४. दयात A Boi ७४४६६७॥०७४ | 
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परमात्मा के सवव्यापक होने से जहाँ कहीं भी जीवात्मा होगा वहाँ 
परमात्मा पहिले से ही विद्यमान है अतः स्थान विशेष पर ल 
परमात्मा के मिलन को प्रसंग ही नहीं उत्पन्न होता । परन्तु चित्त ने हि : 
वृत्तियें परमात्मा के साक्षात्कार में बाधक हैं। शुद्ध जीव ही परमात्मा भी 
प्राप्त कर सकता है। इससे पातंजलि ने योग को चित्त की वत्तियों का 
निरोध कहा है । और यदि जीवात्मा की स्वरूप-स्थिति ही योग मानी 
जाय तब इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह कि जीव ही ब्रह्म है जो 
योग से अविद्योपाधि के नष्ट होने पर अपने स्वरूप में स्थित हो ब्रह्म हो 


न, क्रि पातंजरि 
जाता है और यो हसरे "क पातंजलि जीव के द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार को नहीं 
' मानते । परन्तु ये दोनों ही बातें पातंजलि को मान्य नहीं हैँ । प्रकृति व पुरुष का 


हत मानने से वे अद्वौतवादी नहीं हैं तथा अपने शास्त्र ईश्वर का वर्णन 
करने से अनीश्वरवादी भी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त श्रुति कहती है 'कि 
“परमात्मा को जाने बिना मृत्यु से नहीं छूटा जा सकता"? और पातंजलि श्रुति 
को प्रमाण मानते हैं, अंत: यह भी नहीं माना जा सकता कि पातंजलि जीव 
का ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं मानते । इससे यही प्रतीत होता है कि दयानन्द 
द्वारा बताया गया योग का अर्थ ठीक है कि “वृत्ति निरोध होकर परमेश्वर 
में स्थित हो जातो है।” इससे योग शब्द निरोध व संयोग दोनों अर्थो 
मं लिया जा सकता है। 


कुछ विद्वान्‌ निरोध शब्द का “दवाना” (Suppression) अर्थं करते हैं । 


गो. | ससे वह आरोप लगाते हैं कि योगशास्त्र वृत्तियों का दमन करना बताता 


है जीतना नहीं । इससे पातंजलि का योग मार्ग हठयोग का मार्ग है। रतु 
विद्वानों का इस प्रकार कां कथंन योगदर्शन को नःसमभने के कारण 


` ही है, दयानन्द जी के विचार से निरोध का तात्पर्य वृत्तियों पर बिजय प्राप्त 


करना है । वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने को सत्य से विचलित करने वाले 
दुग्‌ णों से इरा लेना चाहिये तथा सत्य में मन का संमाधान करना चाहिये | 
त्से निरोध का. अर्थ दवाना (Suppression) नहीं होता । स्वयं 
पतंजलि मुनि ने कहीं भी दृत्तियों को दबाने की बात नहीं कही 


१. ayaa, ३२१ १५। 
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पातंजलि मुनि इृत्तिक्षय के लिये अष्टाँग-मार्गे, यम-नियम-आसन-प्राणायाम- | 
्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाघि को बताते हैं । इस मार्ग में यम ओर | 
नियम विचार व कमे की शुद्धि को वताते हैं तथा पातंजलि मुनिका । 
उन्हें प्रारम्भ में रखने का स्पष्ट तात्पयं यह है कि वे चित्त-संयम के लिये । 
विचारों व कर्मों की शुद्धि अत्यावश्यक समभते थे । इसके अतिरिक्त योग 
दर्शनकार अभ्यास ओर वेराग्य के द्वारा इत्ति-निरोध को बताते हैं। इस पर 
व्यास मुनि कहते हैं कि वित्त की दो धाराए कल्याणवाहिनी ब पापवाहिनी | 

होती हैं। इनमें कल्याणवाहिनी धारा विवेकविषया है जिसका फल केवल्य 

है इनमें विवेक ज्ञान के अभ्यास से विवेक का स्रोत खोला जाता तधा dus | + 
से विषयों के स्रोत नष्ट किये जाते हैं । इन दोनों के अभ्यास से ही चित्त बृत्ति 
निरोध होता है ।* इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि योगदर्शन बृत्ति निरोधरै 
को विवेकपूर्ण वराग्य से बताता है। यहां पर द्त्तियों को शक्ति पुर्वक दबाना 
उनका तात्पर्यं नहीं है । यही गीता भौ मानती है कि अभ्यास और वैराग्य से | 
मन शान्त हो जाता है ।२ दुसरे अध्याय के पहले सूत्र में तप, स्वाध्याय ब | 
ईश्वर प्रणिधान ये तीन क्रियायोग के आवश्यक अंग बताये हैं। तप की | 
व्याख्या में व्यास कहते हैं कि तपहीन व्यक्ति योग को प्राप्त नहीं कर सकता । 
क्योंकि अनादि कमं घ कलेश बिना तप से समाप्त नहीं सकते । वाचस्पति 
a कहते हैं कि तप से भाष्यकार का तात्पर्य वहीं तक है जहां तक वे पापोंको |, 
नष्ट करते हैं परन्तु शरीर को हानिकारक नहीं है।२ तप के साथ स्वाध्याय ६ |g 
एवं ईश्वर प्रणिधान हैं इनमें स्वाध्याय का तात्पर्य शुद्धता की ओर ले जाने ९ श्र 
वाले ग्रन्थों का अध्ययन है तथा ईश्वर प्रणिधान का अर्थ सब कर्मो व wae | . * 


१. 'प्रम्यास वराग्याभ्यां तन्निरोधः'। योग सुत्र, १-१२ । इस पर र 
व्यास भाष्य। न 5 


२. गीता ६-३५। 


३. ‘The meaning is that so much......as does not cause = 
the disturbance of the equilibrium of Physiological forces.’ 
Vachaspati Gloss on Vyas Bhashya |/{2 Edt. by Maj B.D. 

: Basu. 
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को परम गुरु परमात्मा के अर्पण करना है ।१ हम नहीं समते कि इसमें 
भौर गीता के कर्मयोग में कया अन्तर है। अतः निरोध का अथे दबाना नहीं 
हो सकता वरन्‌ जीतना तथा परिवर्तन करना (Transformation) ही अधिक 
युक्तिसंगत हे और यही शास्त्र का तात्पर्य भी है। 

मोक्ष की प्राप्ति के लिये मन को एक विशिष्ट प्रकार की साधना 
करनी पड़ती है और वह है सत्य प्राप्ति की तीब्र अभिलाषा का सततु रहना । 
वैसे तो मन को अनेक रास्तों से वश में किया जा सकता है जिनमें से कुछ 


{का दिग्दर्शन पातंजलि ने किया भी है । सत्य को जानने की उत्कट अभिलाषा 
_ तथा उसके लिये किये गये सम्यक्‌ कमे, सत्य के द्वारों को साधक के लिये 


:ख़ोल देते हैं भोर साधक को यथाशक्ति सत्य के वातायान में विचरने की 
स्वतंत्रता भी दे देते हैं। प्रकृति जन-स्राघारण के लिये बन्द अपने द्वारों पर 
दस्तक देने वाले को पुरी तरह पहिचानती है किं कौन उसके अलौकिक 
प्रांगण में प्रवेश पाने का अधिकारी है ओर अधिकारी के लिये उसके द्वार 
तुरन्त खुल जाते हैं । सांख्यों का बताया प्रकृति-पुरुष-विवेक का मार्ग भी एक 
मार्ग है इसे ही ज्ञानमार्ग कहते हैं। तथा प्राणायाम द्वारा भी मन संयमित 
किया जा सकता है । परन्तु मन को संयमित करने के लिए ईश्वर प्रणिधान 
अर्थात्‌ ईश्वर की उपासना को स्वामी दयानन्द सर्वोत्तम मार्ग मानते हैं। 
वह कहते हैं कि ईश्वर में विशेष भक्ति होने से मन का समाधान as 
मनुष्य समाधियों को शो घ्र श्राप्त हो जाता है i? 

योग के अन्तराय--मन संयम के मागे में, जैसा कि पातंजलि कहते 
हैं विघ्न बाधायें आती हैं क्योंकि साधना से पूर्वं मन व शरीर का निर्माण 
जगतु में उस व्यवहार के अनुरूप होता है जिसे साघक साधना से पूर्व करता 
था। परन्तु साधना-काल में, जबकि एक नये प्रकार का जीवन बनाने की 
दिशा में कायं किया जाता है तब उस व्यवहार के अनुकूल शरीर व मन भी 
बनना चाहिए । साधना में वासनामय जीवन से दैवी जीवन तक पहुँचने के | 


१. ईश्वर प्रणिधानं सर्व क्रियाणां परमगुरावर्षणं । योग सु० २-१ 


पर व्याप्त भाष्य । 
२. दयानन्द ग्रंथमाला, भाग २, Jo ४६७ I 
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काल को परिवर्तन का काल कहा जा सकता है । वासनाएं अपनी सत्ता 
छोड़ने में झिझकती हैं और उपासक के मन को बार-बार वापस अपनी 
ओर खींचती हैं। वासना और साधना के इस संघर्ष में अनेक प्रकार की 
व्याधिएं शरीर में हो जाती हैं जिन्हें योग दर्शन के अनुसार स्वामी दयानन्द 
ने भी नौ माना है | जो इस प्रकार हैं; व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमाद-आलस्य- 
भअविरति-भ्रान्तिदशंन-अलब्धभूमिकत्व व अनवस्थितत्व । साधना के मार्ग में थे 
अन्तराय मन को एकाग्र होने से रोकते हैं। इनके अतिरिक्त पाँच चित्त- 
विक्षेप दुःख-दौम॑नस्य-अंगमजेयत्व-श्वास-प्रश्वास॒ भी अन्तरायों के साथ ही. 
उत्पन्न होते हैं । ये भो साधना में विध्न डालते हूँ? । पातंजलि कहते हैं कि इन 
व्य़ाधियों को जीतने का एक ही मार्ग है! और वह है एक तत्त्व का निरन्तर 
अभ्यास । एक ही विषय की निरन्तर साधना से व्याधियां स्वयं ही नष्ट होजातौँ 
हैं । व्यास चित्त विक्षेपों के नाश के लिये बताये. एक तत्त्व अभ्यास को बताते 
हैं कि जिससे चित्त एक ही. तत्त्व का अभ्यासी हो जाय लेकिन वाचस्पति 
मिश्च ने; एक तत्त्व का अथे ईश्वर से लिया है। स्वामी दयानन्द भी एक 
तत्त्व से ईश्वर को ही बताते हैं कि वही ( ईश्वर ) एक उन विध्नों के नाश 
करने को AMET शस्त्र है अन्य नहीं । साधना में ईश्वर साधक की सहायता 
करता है तथा उसे कुमार्ग से बचने की निरन्तर प्रेरणा देता रहता है । इस 
पर प्रश्‍न उठता है कि ईश्वर को न मानने वाले बोद्ध व जैन क्या सिद्धि | 
की प्राप्ति नहीं कर सकते ? हमारे विचार से ऐसी बात नहीं है । हम देखते र 
हैं कि इतिहास में महावीर व बुद्ध सरीखे ऐसे बहुत से सिद्ध हो गये हैं जो * 
बिना ईश्वर को मानते हुये भी परमपद को. प्राप्त कर गये. हैं। सांख्योंके | 
मार्गे मे भी ईश्वर-प्राणिधान्‌ का कहीं उल्लेख नहीं है । सांख्य प्रकृति व. 
पुरुष के विवेक के द्वारा ही केवल्य को सम्भव बताते हैं । इससे: यही पता 
चलता है कि बिना ईश्वर को माने भी साधना में. सिद्धि प्राप्त की जा 
। सकती है । अतः यहां पर एकतत्त्व का अर्थ केवल ईश्वर ही नहीं है। 


— 


= 


| 
| 
| 
| 


: १. (7) ऋ० भाष्यभूमिका, go १८१ ले० महर्षि दयानन्द । 
(77) योग सुत्र, १-३० व ३१। 
२. तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यासः। योगृदर्शन १, ३२ 
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एकतत्त्व के अभ्यास से महि पातंजलि का तात्पर्य एक ही ध्येय में अविराम 
तन्मयता से है । यही योग का वैज्ञानिक स्वरूप है। वह एकतत्त्व ईश्वर भी 
हो सकता है । परन्तु योग द्वारा प्राप्त परम सिद्धि एक ही है और वह 
ईश्वर की प्राप्ति 
इसके अलावा शरीर, मन व कर्मों को साधने तथा उपासना योग्य 
बनाने के लिये स्वामी जी योगदर्शन के अष्टांग मार्ग यम, नियम, आसन" 
TATA प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को ही कहते हैं। परन्तु 
यानन्द के दर्शन में इनकी तह में ईश्वर प्रणिधान्‌ भ्रर्थात्‌ ईश्वर की उपासना 
व आश्रय मुख्य हैं । इसी से वह इसे उपासना योग कहते हैं । 


¢ 
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है 
नीतिशास्त्र 


(ETHICS) 


जीव की कर्म स्वतन्त्रता 


प्रश्न-- जीव स्वतन्त्र है या परतन्त्र ? 

(दयानन्द) उत्तर - अपने कत्तव्य कर्मो में स्वतन्त्र और ईश्वर काँ 
व्यवस्था में परतन्त्र । "स्वतंत्र कर्त्ता” यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है, जो 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाधीन है वही कर्त्ता है। सत्याथंप्रकाश, To १६० 
: नीतिशास्त्र में यह प्रश्‍न अत्यन्त महत्व का है कि जीवात्मा कमं करने 

pees + fe पण्डित किस 
तन्त्र है या नहीं । कुछ धर्मज्ञ पण्डितों का कहना है कि संसार का सारा 
परमात्मा की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता 
भा नहीं हिल सकता । नियतिवाद की यह धारणा जन साधारण के साथ- 


| व गं 
| He अनेक mart पर भी अपनी छाप जमाये हुये है। श्री निवासाचारी 
जँ ५ विद्वान्‌ गीता में भी इसी नियतिवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते Me 

fa कट See त < s 
हैं कि परमात्मा को कर्ता समो तथा सारे कम उसी के द्वारा पूर्व नियोजित७ \ a 


हैं । ° यद्यपि विद्वान लेखक आगे कहते हैं कि जीवात्मा को पणशुद्दत्तियों पर 
विजय ग्र ओर कमे न्द्रयं को अपने अधिकार में करने की स्वतन्त्रता है, 
Teg इस संसार में वास्तविक कत्ता ईश्वर ही है और जीवात्मा अपने 
के परमात्मा की इच्छा के अनुरूप बनाने में स्वतन्त्र है । किन्तु आगे वह 
स्वय इस बात को अस्वीकार करते हैं कि स्वतन्त्रता एक वास्तविक 


eee 


हू १. “Regard all your actions as determined by Bhagwan 
or God as the ultimate subject or Karta,” (The Ethical Philo- 
Sophy of the Gita, P. I00 by Shri P. N. Shri Nivasachari.) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नीतिशास्त्र क 


सम्भावना है तथा व्यक्ति अपने को दैवी रूप की और भी ले जा सकता है } 
ओर पाप में भी डुबा सकता है।* 


एक वार कर्मों को परमात्मा द्वारा निश्चित किये जाना, मान लेने पर | 
कमे करने में जीव को स्वतस्त्र कहना केवल शब्द जंजालमात्र है, क्योंकि फिर 
चाहे जीवात्मा देवी गुणों की ओर अग्रसर हो या पापढत्ति में लगे, यह सब 
कर्म हैं जो फल पैदा किये बिना नहीं रह सकते | और यही कर्म स्वतन्त्रता 
मानने वालों का कथन है । स्वामी दयानन्द ऐसे काल में पैदा हुए थे जबकि 
£ जन साधारण के मन में यही भावना थी कि 'होवत वही जो राम रच राखा' 
~ तथा 'सकल पदार्थ हैं जग माहीं । विना भाग्य नर पावत नाहीं ॥' उन्होंने 
#इस देववाद व भाग्यवाद के विरुद्र वेदों, उपनिषदों तथा दशंनग्रन्थो के 
आधार पर यह सिद्धान्त war कि जीवात्मा कमे करने में स्वतन्त्र है परन्तु 
कर्मो के फल भोगने में परमात्मा के आधीन है, जैसा कोई प्राणी इस संसार 
में करता है परमात्मा एक सच्चे न्यायाधीश की भांति उसके कमो का वेसा 

ही फल उसे प्रदान कर देता है । इनके मत में परमात्मा जीवात्मा के कर्मो | 


का कर्त्ता नहीं किन्तु कर्मफल का नियामक है । 


संसार में जितने भी सुख-दुःख हैं वे सव जीव केइन्हीं स्वतन्त्र कर्मो 

के फलस्वरूप पैदा होते हैं। इससे परमात्मा में वैषम्य (विषम-बुद्धि) न 

he defen (निर्दता) आदि दोष नहीं लगते। क्योंकि परमात्मा स्वयं अपनी 
७. इच्छा से किसी को सुख-दुख नहीं देता। कमं-स्वातन्त्रय को न मानने वाले 
ड तथा संसार को परमात्मा की लीला स्थली मानने वाले अन्य मतों में यह 
दोनों ही दोष लगते हैं । दयानन्द के मत में परमात्मा wee से रहित 
होने से न किसी को क्षमा करता है और न किसी को व्यर्थ दण्ड देता है । 

बह तो गीता के शब्दों में प्राणियों के कर्मों में समवुद्धि है र और जो हठ- 
परमात्मा ही कर्त्ता है तो इसके उत्तर में दयानन्द कहते 


पूर्वक यही माने कि 
> शे है क्योंकि जो परमेश्वर कर्मं करता ता कोई 


हैं कि यह सिद्धान्त ठीक नहं 


१, Ibid, P. 02. 
२. 'समो5ह AAYAT । पीता ६-२६ 
८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र व धामिक होने से किसी जीव को 
पाप करने में प्रेरणा नहीं करता ।”? 

इसके अतिरिक्त कमं-स्वातस्व्य को न मानने पर हमारे सामने 
नियतिवाद का ही सिद्धान्त शेप रह जाता है जिसके पालन करने पर प्राणियों 
में पुरुषार्थहीनता का haat स्वाभाविक है । स्वामी दयानन्द पुरुषार्थहीनता 
को मनुष्यों का सबसे बड़ा दुर्गुण व शत्रु समभते हैं । सांख्य शास्त्र मोक्ष की 
प्राप्ति पुरुषार्थं ही से मानता हे। और तो क्या तप स्वयं परम पुरुषार्थ का 
ही दूसरा नाम है । अतः यदि नियतिवाद से पुरुषार्थ की मान्यता समाप्त हो 
जाय-जेसा कि देखा भी जाता है-तो मानव जाति उन्नति नहीं कर सकती । , 
इससे दयानन्द ने मानव जाति की मूल निर्वलता के सही-सही कारण को, 
समझकर कमं करने का उपदेश देकर उपनिषदों की नीति-शास्त्र सम्बन्ध 
मूल भावना का फिर से प्रचार किया कि “मनुष्य सौ ad पर्यन्त अर्थात्‌ जब 
तक जीवे तब तक कमं करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न 
a's वेदों व उपनिषदों में मनुष्य के लिये अनेक विधि-निषेध हैं जिन 
पर चल कर मनुष्य को उन्नति करने का आदेश दिया गया है । गीता रह 
के विद्वान्‌ लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यदि कर्म 
स्वातन्त्र को न माता जाय तब “अमुक प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना 
चाहिये, अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिये, अमुक धर्म्य 
है, अमुक अधर्म्य है इत्यादि विधि-निषेध शास्त्र के सब झगडे ही आप ही आप री Be 
मिट जायेंगे ।'° ओर फिर वेदान्त शास्त्र सव तिरथेक हो जायेंगे । कान्ट ने ‘a 
नीतिशास्त्र में कमे-स्वतन्त्रता के प्रश्‍न को भली-भाँति समभा था, इसलिए 
नीति की तीन मान्यताओं में उसका भी स्थान है 


स्वामी दयानन्द जीवात्मा को परमात्मा के आधीन तो कहते हैं 
परन्तु कम में नहीं वरन्‌ भोग में। नियतिवाद जीव को कर्म और भोग दोनों 


में परतन्त्र मानते हैं। दयानन्द के दर्शन में मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं 


१. सत्यार्थप्रकाश, To १९१ 
२. सत्याथंत्रकाश, Jo १८३ 
३. गीतारहस्य, Jo २६९--२७० (१६५०) 
७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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निर्माता है । १ भाग्यवादियों के मत में व 


क हे ईश्वर आधीन हे । दयानन्द अपने 
ही पुरुषाथ से मोक्ष-प्राप्ति को वताते हैं 


: जबकि भाग्यवादी दैव-कृपा से । 

GF FR को मानने पर कर्मफल का सिद्धान्त स्वयं ही सिद्ध 
हा जाता है । परन्तु कुछ ऐसे भी सम्प्रदाय हैं जो सही रूप से नियतिवाद 
के अन्तर्गत नहीं आते । इससे उन्हें नियतिवादी कहने के स्थान पर दैव- 
कृपावादी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । ईसाई सम्प्रदाय के अनुसार ईसा 
मसीह पर ईमान लाने से ईश्य़र पापों को क्षमा कर देता है। मुस्लिम 
सम्प्रदाय का कथन है कि मोहम्मद पर ईमान रखने वाले दोजख की भयानक 
आग से बच जायेंगे और अल्लाह उनके पापों को क्षमा कर देगा । स्वामी 
दयानन्द इन दोनों ही मतों क्री तीव्र आलोचना करते हैं तथा दार्शनिक रूप 
में बताते हैं कि जीव के द्वारा किये हुए कर्म जीव को अवश्य भोगने पड़ेंगे । 
परमात्मा किसी के भी शुभाशुभ कमो को क्षमा नहीं करता ।* दयानन्द के 
शब्दों में “क्योंकि जो (परमात्मा) पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो 
जाये और सव मनुष्य महापापी हो जायें । क्योंकि क्षमा की बात सुनकर ही 
उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाय ।'१. यहाँ स्वामी जी 
दर्शन के साथ-साथ मनुष्य की इस मानसिक दुर्बलता की ओर भी संकेत 
करते हैं कि मनुष्य प्रायः वासना तृप्ति की ओर भागते हैं। ओर जब उनको 
विश्वास हो जायेगा कि केवल ईमान लाने मात्र से परमात्मा पाप क्षमा कर 
देता है तब नीति-नियमों का विधान किसके लिये ? फिर शक्तिशाली का 


आदेश ही नीति के नियम रह जायेंगे । 

१. “पुरुषार्थं प्रारब्ध से बड़ा इसलिये है कि जिससे सचित प्रारब्ध 
बनते, जिसके सुधारने से सब युधरते और जिसके बिगाड़ने से सब बिगड़ते हैं, 
इसी से प्रारब्ध की श्रपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ।' स्वामी दयानन्द स्वमन्तव्या- 
मन्तव्यप्रकाश सं० २५। 

२. प्रश्न क्या स्तुति 
प्राथना करने वाले के पाप छुड़ा देता है। (दया०) उ 
प्रकाश, Jo १७९ 


३. वही Jo १९० 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति 
| ०--नहीँ ।' सत्यार्थ 
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माण्डक्योपनिषद्‌ पर गौणपादीय कारिकाओं में एक अन्य प्रकार के 
कर्म-उच्छेदवाद का विचार पाया जाता है। गौणपाद कहते हैं कि न प्रलय 
है और न उत्पत्ति, न कोई बद्ध है भौर न कोई साधक्र, न कोई मुमुक्षु है 
ओर न कोई मुक्त यही परमार्थ सत्य Jl? इसमें जब कोई बद्ध नहीं है तब 
फिर किसी के कर्त्ता-भोक्ता होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। इसलिये न 
कमं है ओर न कर्मफल । इस तरह का प्रचार करने वाले परमार्थवादियों 
के लिये सारा का सारा नीति-शास्त्र ही निमूल है। इनके विरुद्ध दयानन्द 
का दृष्टिकोण यथार्थवादी है जिसमें संसार की पत्ता से मुख नहीं मोड़ा जा 
सकता इसलिए कर्ता, कर्म व कर्मफल ये तीनों ही विद्यमान हैं। यही 
दयानन्द की महान्‌ प्रतिभा है कि उन्होंने परमार्थं और व्यवहार दोनों ही 


को एक शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करते हुए भी दर्शन शास्त्र में इनके | 


विरुद्ध उठने वाले समस्त आक्षेपों का अत्यन्त ही तर्कपूर्ण ब व व्यावहारिक रूप 
में उत्तर दिया 


नीतिशास्त्र का आधार तत्त्व शास्त्र 


_ नीतिशास्त्र का विषय मनुष्य के स्वतन्त्र कर्म हैं। इस शास्त्र में 
इस बात का विवेचन किया जाता है कि कर्म किस प्रकार करने चाहिये ? 
तत््वशास्त्र ईश्वर, जीव, प्रकृति इत्यादि विषयों का तात्त्विक विवेचन करता 
है। परन्तु इन दोनों शास्त्रों में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । विशेषत 
भारताय दशन में इन्हें पृथक नहीं किया गयाहै। गीता कमयोग 
शास्त्र हू, परन्तु उसमें भी ईश्वर की सत्ता, जीव की अमरता एवं प्रकृति को 


सत्ता इत्यादि विषयों का विषद विवेचन किया है। कान्ट के नीतिशास्त्र 


का आधार उनकी तीन मान्यतायें-जीव की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व 
तथा कम-स्वातन्त्रप हैं और ये तीनों तत्त्व शास्त्र की समस्‍यायें हैं । 
जब नीतिशास्त्र किसी अमुक प्रकार के कर्म को करने को कहता है, तब उस 


कर्म की उपयोगिता की जाँच कि इस प्रकार के कर्म क्यों किये जायें तथा - 


शुभ एवं परम शुभ की हमारी अमुक धारणा ही क्यों हो, के लिये प्रायः सभी 
दार्शनिक्ों को तत्त्व शास्त्र की शरण में आना पड़ता हे । क्योंकि ईश्वर 


१. माण्ड्क्योपनिषद्‌ पर गौणपादीय कारिका, २-३२ 
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का अस्तित्व, जी है 
निश्चित करत ठा ys ७१ परम शुभ का विचार तत्त्व शास्त्र ही 
, el उदाहरण के लिये चारवाक दर्शन में प्रकृति > 

aT 


अतिरिक्त ईश्वर व जी 
वि Te at | 
की कोई सत्ता नहीं है अतः कमंफल, पुनजंन्म, 


"मोक्ष इत्यादि का प्रश्‍न ही at उठ 

नह रि ers 
eee ह ९ उठता। इसलिए चारवाकों ने सीधे-साथे 
| ' सुख से जियो ओर ऋण लेकर क्री त्यौहार मनाओ” का 


उपदेश कि वे रीत जे 
या । इसके ठीक विपरीत जन दर्शन में दिगम्बर साधभों को 


. आत्म न्व्य के लिये कमँ-₹ 

any स्वातन्त्य के Fe कम त्याग का ही उपदेश नहीं वरन्‌ वस्त्र धारण 

का भ परिग्रह की श्रेणी में रख णं अपरिग्रह त्मशः दे 
दण अपरिग्रही बन आत्मशुद्धि का आदेश 


_ 


दिया है ः र 
२॥ परन्तु साथ ही बिना ईश्वर को फलप्रदाता माने जेन दशन में 


कर्मफल को म 
. कमफल को माना गया है । हृ भी तत्त्वशास्त्र में बिना व्यवस्था के नहीं 


हे।' -जन.दशीत में प 
Ql जन दर्शन में अहृष्ट को ही फलप्रदाता मान लिया है स्वामी दयानन्द 


` SH व्यवस्था के सम्बन्ध में कि परम शुभ कया है ? जीवात्मा का कया उद्देश्य 
हे? का RC 
९ * एव उस प्राप्त करने के: लिये क्या करना चाहिए ? इत्यादि नीति- 


विषयक सिद्धान्तों का विवेचन विशुद्ध दार्शनिक आधार पर करते हैं । 
ब्रह्माद्वेतवादियों की मोक्ष-जो कि परम शुभ है--की आलोचना 
स्वामी दार्शनिक आधार पर ही करते हैं कि अद्व तवाद में अन्तःकरणोपाधि 
से ब्रह्म जीव होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि अन्तःकरण जिस-जिस 
स्थान को जाता है। वहां-वहां का ब्रह्म जीव हो जाता है तथा पूव स्यानी 
ब्रह्म मुक्त होता जाता है । इस तरह से जीव का क्षण-क्षण मोक्ष हो रहा 
है फिर मोक्ष के लिये प्रयत्न की क्या आवश्यकता है।* “ज्ञानन्मुक्ति”” 
अर्थात्‌ सत्य ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इस उक्ति में भी यही प्रतिपादित 


'किया गया है कि जीवन के परम शुभ की प्राप्ति करने की इच्छा वाले को 


सत्‌ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । परन्तु दृष्टिगोचर होने वाले जगत्‌ में क्या 
सत्‌ है और क्या असतु इसका निर्णय तो तत्वशास्त्र के आश्रय में ही 
होगा । और यदि कोई हठपुर्वक यह कहे कि हमें तत्त्वशास्त्र से सतासतु 
का निर्णय करने से क्या तात्पर्य, तो उन लोगों को स्थिति ऐसी समझती 
चाहिये जो जीवन के सफर में तो जा रहे हैं परन्तु यह पता नहीं कि कहां 
और क्यों जा रहे हैं, एवं उनका मार्ग सही भी है या नहीं । मोक्ष के साधन 


१. सत्यार्थप्रकाश Fo १६७ 
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चतुष्ट्य में स्वामी शंकर ने प्रथम ही सत्य-असत्य वस्तु-विवेक पर बल दिया 
और दयानन्द के दर्शन में इसे वैराग्य में लिया गया है।' और ठीक भी है | 
कि जब हमें यही पता नहीं कि सत्य क्या है, कहीं हमारा स्वयं का अस्तित्व | 
भी हो या हो ? अथवा हो सकता है कि सँसार और हम दोनों ही सत्य | 
हो, इन दोनों अवस्थाओं में हमारी समस्याये एक दूसरे से नितान्त भिन्न | 
होंगी। बौद्ध दर्शन निरीश्वरवादी व अजीबवादी है तथापि कर्मफल व | 
पुनर्जन्म तथा निर्वाण को स्वीकार करता ही है। इसी को देखकर तिलक | 
व राधाकृष्णन्‌ सरीखे विद्वानों को यह संशय हो जाता है कि निर्वाण व पुनर्जन्म | 
आदि को मानने वाला दर्शन क्योंकर उच्छेदवादी हो सकता है । कहने का >- w 
तात्पर्ये यह है कि नीतिशास्त्र का आधार तत्त्वशास्त्र है और इस रूप में | 
दयानन्द जो बार-बार नैतिक समस्याओं का तात्त्विक विवेचन करते हैं, * | s 
ठीक ही हैं । 

दयानन्द निम्नलिखित तत्त्वों को, तत्त्वशास्त्र से प्रमाणित कर कान्ट 
की तरह नीति की मान्यताओं के रूप में मानते हैं। केवल अन्तर इतना है / 
कि कान्ट ने तीन मान्यताओं को स्वीकार किया है जबकि दयानन्द के दर्शन 
में हम इन्हें पाँच रूप में मान सकते हैं | 

(१) जीवात्मा अमर है तथा इच्छा, प्रयत्न व ज्ञान उसके स्वाभाविक 
गृण हैं । 

(२) जीवात्मा कम करने में स्वतंत्र तथा फल पाने में परतन्त्र है । 
अ | ३) जीवात्मा स्वकर्मो से उन्नति व अवनति दोनों ही दिशा में चल 20 9 
सकता है । ge 

(४) जीवात्मा का प्रम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है । वही परम शुभ र्ट 
तथा-ब्रह्म साक्षात्कार हे | 

(५) ईश्वर कर्मफल प्रदाता है | 


३८ व 


१. वैराग्य अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से सत्या- 
चरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक हैं । जो प्रथिवी से 
लेके परमेश्‍वर पर्यन्त पदार्थो के गुण कमं स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा 
पालन और उपासना में तत्पर BAT विवेक कहलाता है ।' 


सत्यार्थप्रकाश, Jo २४९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 नीतिशास्त्र २६ 
| ९ 
| कान्ट ने कर्म शास्त्र की जो तीन पूर्व मान्यतायें कही हैं, उनसे स्वामी 
| दयानन्द का कोई विरोध नहीं है, वरन्‌ स्वामी जी ने तत्त्वशास्त्र के अनुरूप 
उन्हे और भी स्पष्ट कर दिया है। परन्तु इनसे यह निर्णय नहीं करना 
चाहिए कि IE का स्वामी जी पर प्रभाव था | नहीं, बिल्कुल नहीं । स्वामी 
जा कान्ट को जानते भी न थे। इसके अलावा कान्ट का दर्शन अज्ञोयवाद 
की दीवार को नहीं भेद सका, इसलिये उन्होंने जीव का स्वरूप, जीव का 
लक्ष्य एव परम तत्त्वो का साक्षात्कार इन विषयों को अज्ञेय कहकर इनसे 
a पीछा छुड़ाया । परन्तु दयानन्द तथ्य की पूर्ण गहराबी तक पहुंचे तथा उन्होंने 
हि वेदिक ऋषियों की परम्परानुसार ब्रह्म-साक्षात्कार तथा समस्त तत्त्वों को ज्ञेय्र 


||] 
t 


| & कहा है । यदि हम सत्य को नहीं जान सकते तव तत्त्व शास्त्र निरथंक है 
| और मानव प्रयत्न तुच्छ व तथ्यहीन हैं। दयानन्द मानवीय प्रयत्नों की, यदि 
वे सही दशा में किये जायें, पूर्णं सफलता में विश्‍वास. रखते हैं । नीतिशास्त्र 
मैं मानवीय सफलता में विश्वास अत्यन्त आवश्यक है । 


परम शुभ श्र्थात्‌ मोक्ष परम शुभ है 


यदि हमें, हमारे जीवन के समस्त दुःखों का नाश होकर, सदैव रहने 
वाला आनन्द प्राप्त हो, तब इससे बढ़कर जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है । 
यद्यपि सुखवादी नीतिशास्त्र भी सुख को प्राप्ति का आदर्श संसार के सामने 
रखते हैं परन्तु उनका आदर्श शारीरिक एवं वासनात्मक सुख तक ही सीमित 
है । जबकि शाश्वत आनन्द वासना तृप्ति से प्राप्त होने वाले सुख के त्याग 
> से मिलता है । वासनाओं में लिप्त व्यक्ति इन्द्रियों का दास, विषयों के - 
| सम्मुख दीन एवं संकुचित हत्तिवाला होता है ।>फरन्तु “मोक्षरूपी परमानन्द 
को प्राप्त करने व्राला व्यक्ति इन्द्रियों का स्वामी अर्थात्‌- इन्द्र, FS संकल्प- 
शक्ति का धनी एवं विशाल हृदथ वाला होता है । न 
स्वामी दयानन्द मानव जीवन के परम शुभ को सदैव रहने वाले 
परमात्मसुख मोक्ष में हा देखते हैं । 
स्वामी जी कहते हैं - 
प्र-- (जीव) किससे gear चाहते हैं ? 


उ०-- नन्द) - दुःख से । ग > 
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प्र०-- दुःख से छूटकर किसको प्राप्त होते तथा कहाँ रहते हैं ? 
go— (दयानन्द) “सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं ।”' 
जीव-जगत्‌ के समस्त प्राणी दुःख से छूटने की कोशिश करते हैं और 
जैसे कि महाभारत कहता है कि प्राणियों की समस्त feat सुख प्राप्ति के 
लिये ही होती हैं । २ सांख्यदर्शनकार महषि कपिल अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही 
यह प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणियों को होने वाले तीन प्रकार के दुःखों से दुर 
करने के लिये यह शास्त्र निमित किया गया है ।' योग, न्याय, जैन व बौद्ध 
आदि सब सम्प्रदाय दुःख दूर कर सुख की प्राप्ति करना मानवजीवन का सर्वोच्च 
पुरुषार्थ कहते हैं। और तो क्या कर्तेव्याकतंव्य के लिये कहने वाले कान्ट 
भी यही कहते हैं क्रि इस आदर्श पर चलने वाला व्यवित ही वास्तविक अर्थो ३ 
में सुखी रह सकता है ।* भौर यह ठीक ही है । हम मानव स्वभाव की इस 
वास्तविकता से मुख नहीं मोड़ सकते कि सव प्राणियों की तरह मानव भी 
दुःख से कतरा कर सुख की खोज करता है। परन्तु इससे सुखवादियों को 
प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राणियों द्वारा सुख की खोज का स्वाभाविक 
होना मनुष्यों को आवश्यक रूप से ऐपिक्यूरियनों या चारवाकों की तरह 
सुखवादी बनाना नहीं है स्थुल रूप से सुख का विवेचन करने वाले चारवाक 
मानव स्वभाव की अपरिमित सुखाभिलाषा की गहराई तक नहीं पहुँचते 
वरन्‌ उनका लक्ष्य केवल बासनात्मक अबोद्धिक व सहज में प्राप्त होने वाला डं 
ऐन्द्रिक सुख ही हे । उनके मत में यही सुख मानवीय पुरुषार्थ का परम फल ॥ 
है । सुखवादी मनोविज्ञान के इस तथ्य को भूल जाते हैं कि भोगेच्छा ATTN ¢ 
१- सत्याथे प्रकाश, Jo २४१ डर 
२- इःखाडुद्विजते सवं सर्वस्य सुखममीप्सितम्‌ | महाभारत शान्ति 
१२९-१६ 
३- अथ त्रिविध दुखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थ: | सांख्यसूत्र १।१ 
¥-- “Further Kant considers that though the virtuous 


man does not aim at happiness, yet the complete well being of 
a human being includes happiness as well virtue”. 
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— कातर व दी i “ea A प्राणी शक्तिहीन हुआ भी भोगों को 
ue fe कहते है ay ake स देखता हो रहता है। जैसा कि महाराज 
भतृ हरि कहते हैं कि भोगों को भोगने में प्राणी वास्तव में भोगों को नहीं 
भोगता, वरन्‌ स्वय भोगा द्वारा भोग लिया जाता है ।' स्वामी दयानन्द 
सुखवादियों द्वारा प्रतिपादित भोगवाद को अत्यन्त तुच्छ एवं ager मानते 
हे जिसमें कोई भी वुद्धिमान व्यक्ति फंसना पसन्द नहीं करेगा । 
इसके अलावा कुछ विद्वान्‌ अधिक व्यक्तियों के अधिक सुख का विचार 
कर्मशास्त्र में रखते हैं । उनका कहना है क्रि सुख प्राप्त करना मनुष्य का 
: & उद्देश्य है, परन्तु हमें सदेव उस सुख को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें 
अधिक लोगों का अधिक सुख निहित हो । यह सिद्धान्त मानव जीवन के 
परम शुभ के रूप में सुखवादियां से कुछ अच्छा अवश्य प्रतीत होता है, परन्तु 
है यह भी स्वार्थ पर आधारित । इसके अतिरिक्त यह नीतिशास्त्र के स्थान 
पर सामाजिक संगठन के सिद्धान्त के रूप में अधिक उपयुक्त है । यद्यपि 
यहाँ भी यह सार्वभीम नियम नहीं बन सकता । क्योंकि यह हो सकता है कि 
अधिक लोग किसी ऐसी बात के पक्ष में हों जो अन्यायपूर्ण हो और अल्पसंख्यक 
न्यायपूर्ण हों तब क्या यहाँ पर यह नियम खरा उतरेगा ? मानव जीवन के 
'परम शुभ के रूप में हमें मनुष्य के जीवन के हर पंहलु से विचार करना 
पड़ेगा । जीवन के किसी भाग को छोड़ा नहीं जा सकता । 
he बुद्धिमान व्यक्ति हर वस्तु या सिद्धान्त की उपयोगिता का निर्णय 
-” “करते समय उसकी भली प्रकार जाँच कर लेता है और फिर उसको जीवन 
में यथायोग्य स्यान पर लागु करता है। दुःखों को दुर करना जीवन का 
उद्देश्य है, परन्तु क्षणिक सुख के मुकाबले सदेव बना रहे वाला सुख 


ज 


१- 'भोगानभुक्ता व्यमेव भुक्ता-स्तपो न तप्तं वयमेव तप्तं । कालो 
न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः । वेराग्य शतकम्‌ ।१२ । 
२. “विषय रूपो सुख मात्र को पुरुषार्थं का फल मानकर विषय दु:ख 


निवारण मात्र में कृतकृत्यता और स्वर्गे मानना मूखंता है ।' 
सत्यार्थप्रकाश, Jo ४२२ 
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निश्चय ही उत्तम है । शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये यदि वाप्तना-तृप्ति से 


उत्पन्न क्षणिक सुख का त्याग करना भी पड़े तो भी क्या है । उच्च कोटि के 
उदात्त सुखवादी क्षणिक सुख से कुछ देर रहने वाले सुख को अच्छा समझते 
है और कुछ देर वाले सुख से अधिक देर तक रहने वाले सुख को । लेकिन 
दयानन्द तो ऐसे सुख की वात करते हैं जो सदैव रहने वाला है । दूसरी 
तरफ स्थूल सुखवादी हो या उदात्त सुखवादी दोनों का सुख इन्द्रिय सुख है। 
किन्तु दयानम्द उस सुख को मानव जीबन का उद्देश्य कहते हैं जो इन्द्रियों के 
क्षेत्र विषय से बाहर है । अतीन्द्रिय होने से यह सुख न रहकर आनन्द की 
संज्ञा धारण कर लेता है । जैसा कि उपनिषद्‌ कहता है कि ag, वो स्थान 
है जहाँ वाणी भी नहीं जा सकत, जहां चक्षु इत्यादि किसी शारीरिक व 
मानसिक इन्द्रियों का प्रवेश नहीं है । वह ऐसा इद्रियातीत सुख है । शास्त्रों 
में इसकी संज्ञा आनन्द है । उस आनन्द का वर्णन वाणी नहीं कर सकती 
क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण में ग्रहण करता है ।१ 
स्वामी जी कहते हैं कि इस अवस्था में जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार 
हो जाता है ओर मर्त्यं अमृतमय हो जाता है। यही मोक्ष की अवस्था 
यहाँ जीवात्मा अपनी संकल्प शक्ति से ही आनन्द का भोग करता र 


आत्म-साक्षात्कारवादी नीतिशास्त्री सुख से अतिरिक्त आत्मा की 
शक्तियों अर्थात्‌ व्यक्तिगत शक्ति व सामाजिक शक्तियों के साक्षात्कार को 
आत्मा का परम लक्ष्य मानते हैं । अर्वन मूल्यों के सिद्धान्त का निरूपण भी 


आत्म-साक्षात्कार में करते हैं कि शारीरिक, सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों 


का समन्वय एव उनका सम्यक्‌ प्रकार धारण करना ही आत्म-साक्षास्कार 

लेकिन इन लेखकों ने आत्म-साक्षात्कार को मानव जीवन में एक अच्छे 
सामाजिक इन्सान के सफल व्यवहार मे अधिक कुछ नहीं समभा । क्योकि 
जब तक आत्मा का स्वल्प व इस संसार में उसका उद्देश्य नहीं समभा 
जायगा तव तक हम आत्म-साक्षात्कार से कुछ नहीं समझ सकते । जीवन का 


परम शुभ समभने के लिए हमें पहले तत्त्वज्ञान प्राप्त करना होगा फिर. 


१. न शक्यते वर्णयितु' गिरा तदा स्वयन्लदन्त:करणेन गृह्य॒ते’ 
सत्यार्थ Mo, Jo १८४ 
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हम जान सकते हैं कि जीवन वास्तव में किसलिए बना है। पाश्चात्य 
le अभी इस स्तर पर नहीं गये हैं । किन्तु दयानन्द अन्य 
वेदिक दार्शनिकों के ही समान मुक्ति या परमानन्द अर्थात्‌ प्रकृति के गुण 
बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर परमात्मा के आनन्द को प्राप्त करना ही जीवन 
का वास्तविक उद्देश्य बताते हैं । 


आत्म-साक्षात्कारवादियों के विरुद्ध प्रायः यह आरोप लगाया जाता 
& है कि यह मत केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहने वाले विचारकों का 
“ है। इससे यह भी स्वार्थपरता का एक उदात्त उदाहरण है। यह भारोप 
. “यूरोप के किन-किन विचारकों के विरुद्ध ठीक बैठता है इस पर हम यहां 
विचार नहीं करेंगे । परन्तु स्वामी दयानन्द व वैदिक विचारकों के आत्म- 
साक्षात्कारवाद के विरुद्ध तो ag बिल्कुल नहीं लगता । क्योंकि आध्यात्मिक 
उन्नति में किसी से किसी का कोई बिरोध नहीं हो सकता और न ही यह. 
बाँटी जा सकती है जिससे कम होने का भय हो । तथा प्रत्येक आध्यात्मिक 
पुरुष सत्य को जानने के बाद परोपकार के लिए स्वभाव से ही उद्यत होता 
है । और फिर स्वामी दयानन्द तो स्पष्ट कहते हैं कि “प्रत्येक को अपनी ही 
उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति 
a समनी चाहिये ।”? इससे हम इस निर्णय पर ae हैं कि दयानन्द द्वारा 
के आ मानव जीवन का ध्येय ही नीतिशास्त्र में निरापद है जो कि वेद, 
पनिषद्‌ व सर्वशास्त्र सम्मत है तथा जिसमें एक स्वस्थ समाज को बनाने 
"अड mal के साथ-साथ परम सत्य को प्राप्त करने का विधान भी है । इस 
दर्शन में परम शुभ और परम सत्य एक ही है जो कि प्राणीमात्र का परम 
शिव (Highest Good) है । 
जीवात्मा का दुःखों से छुटकारा बिना सत्यज्ञान के नहीं हो सकता । 
अविद्या के कारण जीव विषय-वासनाओं की तृप्ति से प्राप्त होने वाले सुख 
को ही जीवन का परम पुरुषार्थ समक लेता है । इसलिए अविद्या के क्षय एवं 
सत्य के ज्ञान, जिसमें परमात्मा का ज्ञान भी संयुक्त है, से ही मुक्ति अर्थात्‌ 
दुःखों से छुटकारा प्राप्त होता है.। शरीरजन्य gal की अनित्यता ज्ञान से ही 


+ fran, दयानन्द द्वारा निमित । 
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जानी जाती है । इस प्रकार दयानन्द मानव जीवन के परम शुभ के विषय में 
स्पष्टतया उपनिषदों से सहमति रखते हैं, तथा उपनिषदों के मंत्रों के हवाले 
से बहते हैं कि “जब जीव की अविद्यादि बन्धन को ats छिन्न-भिन्न होके 
टूट जाती हैं तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है” तथा ब्रह्म जो ada sara 
हो रहा दै वही मोक्षपद कहाता है और मुक्त पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त 


होते हैं। 
सुखवाद-तपश्चर्यावाद व कर्म-सन्यास-मार्ग 


सुखवादी बुद्धि को इन्द्रियों के सुख प्राप्त करने में सहायक मानते 

हैं । चारवाकों से भी गया बीता तथा इन्द्रिय सुख को ही प्रधान मानने वाला 
एक वाममार्गी सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदाय के अनुसार मद्य, मांध, मीन, 
मुद्रा व मेथुन इन पांच मकारों के सेवन से मुक्ति कही गई है । कुछ विद्वान्‌ 
इन पांच मकारों के आध्यात्मिक व मतोवैज्ञनिक अर्थ करते हैं परन्तु वे उनके 
ग्रन्थों में वणित उन प्रकरणों की, जिनमें स्प७टतः वाममार्ग है, क्या व्याख्या 
करेंगे? यह समझ में नहीं आता। ऐसा ही एक सम्प्रदाय कुलावर्ण 
तन्त्र में दिया हुआ है कि भैरवी चक्क के प्रत्त होने पर सब व्यत्रित एक 
बर्णस्थ हो जाते है फिर माता को छोड़कर कन्या, बहिन व पत्नि सभी 
रमण के योग्य हैं। अत्यधिक मद्यपान करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता ।? 
स्वामी दयानन्द ने ऐसे सम्प्रदायों की अपने सत्यार्थ प्रकाश में कड़ी भर्त्सना 


की है । एक बार केवल इन्द्रिय-सुख को सब कुछ मान लेने पर फिर सामा- (A 


जिक व्यवस्था को नष्ट करने वाले ऐसे वाममार्गीयों से बचना असम्भव हे । 

सुखवाद के दूसरी तरफ तपश्चर्यावाद का कठिन मार्ग है कि ह्र 
कीमत पर धम का आचरण करो और इसके लिए हर प्रकार के कष्ट सहने 
के लिये तैयार रहा । यहां तक तो इसमें कठोरता की बू नहीं आती परन्तु 
ये लोग बुद्धि की श्रेष्ठता के पीछे इन्द्रियों को पशु-जीवन का चिन्ह बताकर 


उसके दमन पर बल देते हैं। स्वामी जी इन्द्रियों के शक्तिपुर्वक दमन को 
१. (i) 'पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । पुनरुत्थायवं पीत्वा 


पुनर्जन्म नन विद्यते Vv (१) कुलाणंव तन्त्र ७३१०० 
(ii) 'मातृयोनि परित्यज्य विहरेत, सनयो तिहि लुत 
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नहीं मानते। उनका कहना तो यह है कि शरीर को उत्तम पोष्टिक भोजन 
से स्वस्थ रखना चाहिये और ऐसा व्यवहार करना चाहिये जिससे आरोग्य 
बढ़े । वे इस बात को जानते थे कि shea के वेग को और विशेषतः 
काम के वेग को रोकना बड़ा कठिन कार्य है ।! इसलिए युवावस्था में भोग 
प्राप्ति के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का आदेश देते हैं। उनका यह 
निश्चित मत है कि गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपनी ही माया से ऋतुगामी 
होकर सन्तुष्ट होवे, इस प्रकार वह ज्ञान-विज्ञान को बढ़ाकर मोक्ष को प्राप्त 
कर सकता है । 
परन्तु गृहस्थ जीवन का अर्थ असंयत जीवन नहीं है । संयम और दमन 
इनमें काफी अन्तर है । दमन किसी शक्ति की वास्तविकता से मुख मोड़ना 
है जबकि संयम उप्त पर विजय प्राप्त करना है। दमन बुद्धिहीन क्रिया है 
परन्तु संयम बौद्धिक है । संयत जीवन संसार के हर रहस्य को समझने को 
शक्ति रखता है । चक्रांकित वेष्णवों का विश्वास हैशरीर पर विष्णु आदि 
की भूति आग में तपाकर अंकित बरने से बिष्णु लोक प्राप्त हो जाता है । 
कुछ व्यक्तियों का विचार है कि विभिन्न तीर्थ करने से छुटकारा मिल जाता 
है, गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने से अपनी ही नहीं वरन पूर्वजों की भी 
मुक्ति हो जाती है । हिन्दू स्त्रियों में प्रचलित विश्वास है कि मुख्य तिथियों 
एवं पर्वो पर ब्रत रखने से सत्र कामनायें पूर्ण होती हैं । तथा मीमासकों 
का मत है कि वैदिक विधि-विधानों से यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो 
जाती है। स्वामी जी शरीर को सुखाने वाले साधनों से मुक्ति को नहीं 
मानते । होम करना स्वामी जी के विचार से शुभ कां हैं क्योंकि इससे 
घायुमण्डल शुद्ध होकर आरोग्य बढ़ता है, परन्तु केवल यज्ञ करने से मुक्ति 
प्राप्त होती है, इसे वे नहीं मानते । काम्य कमं चाहे वे स्वगे की प्राप्ति के 
लिए किए गए हों उनका कमंफल तो भागना ही पड़ेगा और उनके लिये जन्म- 
धारण करना पड़ेगा । इसलिए मीमांत्कों द्वारा फल की भावना से किए 
गवे कर्म मोक्ष फे देने वाले नहीं हो सकते इसके अतिरिक्त विधि-विधानों 
द्वारा किए गये यज्ञ से पापों के क्षय की भावना से अधमं को बढ़ावा मिलेगा 
क्योंकि हर कोई जो यज्ञ करने व करवाने में. समर्थ होगा, इसलिये पाप- 
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कृत्य करेगा कि यज्ञों द्वारा उनके प्रभाध को नष्ट क्रिया जा सकता 
है। इस पर प्रश्‍न उठता है कि तो फिर क्या कर्म छोड़ दिये जाये । 
परन्तु यह बिल्कुल असम्भव है क्योंकि कोई भी पुरुष एक क्षण भी कर्म किए 
बिना नहीं रह सकता । और तो क्‍या पलकों को उठाना व गिराना भी त्तो 
कमं ही है। यही नहीं बल्कि स्वभाव से होने वाले इन कर्मों का भी कोई 
उद्देश्य होता है यथा चक्षुओं पर किसी सम्भावित विपत्ति आने पर पलक 
स्वयमेव भुक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के सब कर्म चाहे नित्य कर्म 
हों या विशिष्ट सबके पीछे आवश्यकता अर्थात्‌ उनसे उत्पन्न शुभ फल की 
कामना होती है। eae कर्मो में निहित उस मनोवैज्ञानिक तथ्य व मनु 
त eee 
र था भसम्भव है, इससे यह सिद्ध 
है Al ras करता है बह चेष्टा कामना के बिना नहीं 
भावश्यक हैं और ee सर ae 
को उपदेश करते हैं कि मनुष्य सौ वर्ष tet न aM लकी गे जे 
कमं करता हुआ जीने की इच्छा करे a he 3 कम ड 
र ही करे, आलसी कभी न बैठे । तथा कर्म 
कमफल की भावना को त्यागकर करे | 


कर्म व ज्ञान समन्वय 

2 ता में मोक्ष प्राप्तिके दो Set साधन सांख्प्रयोग व कर्मयोग का 

pis है ie दोनों ही मागं एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं चाहे इनमें से 
सो का भी पालन न के लिये कर्म 

कर जंगल में म a sees eee 
: i न करना नितान्त असम्भव 
है “सलि गीता में कमंयोग के मार्ग को ही श्रेष्ठ बताया ठे परन्तु ज्ञान का 
ठ में नितान्त अभाव नहीं । स्वयं श्री कृष्ण ने कमंयोग के = को सम- 
काल हुए तत्वशास्त्र का AGAR विवेचन किया है कि जीव अपर है प्रकृति 


के गण हमारे रि ए बन्धन हैं र > 
Tams लिए अल हैं अतएव त्रगुणातीत होकर फलाशा का 


र १. अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दशयते ag कहिचित्‌ । यद्य पि करुत किंचित 
तत्तत्कामस्य चेष्टम्‌ । (AZo २-४) सत्यार्थप्रकाश Jo ४७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


| 
| 


a 


| 
| 


> हु. . a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नीतिशास्त्र 
२७७ 


त्याग करने से कर्मो में बन्धन तै 
Se ee ee ee गो ग्र नष्ट हो जाती है । बिना 
में कर्मयोग को उपयोगिता कभी नहीं ब् र ही ns oi 
कक... ae eh जा सकती है। ५ फिर वह्‌ उस 
आवश्यक समझते हैं ।* उपनिषद, सांख्य ae ae: oe sual wee 
कि ज्ञान के ब्रिना मुक्ति सम्भव नहीं २ हा ae जब दो : 
é र जिसे बौद्ध व जेन सम्प्रदाओं ने 
भी यथावत्‌ स्वीकार क्रिया है । यहां ज्ञान का अर्थ है तत्वों का सम्यक ज्ञान 
तथा सृष्टि विद्या एवं सृष्टि के पदार्थों का यथावत ज्ञान ।3 तत्व ज्ञान होने 
पर जीवात्मा सुख-दुःख आदि विकारों की वास्तविकता जानकर उनकी अनि- 
त्यता व तुच्छता का ज्ञान कर लेता है । उस अवस्था में उसके कर्म स्वार्थ 
बुद्धि से उत्पन्न काम्य कमं नहीं होते वरन्‌ लोक पकार के निमित्त कर्तव्य 
समझकर किये गये कर्म होते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इन कर्मों का भी कोई 
लक्ष्य होता है परन्तु लक्ष्यों की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति इन दोनों पर ही योगी 
समबुद्धि रहता है। यही कर्मयोग हे । इस मार्ग कः पालन स्वार्थ बुद्धि को 
जीतने वाला जितेन्द्रिय पुरुष ही कर सकता है । जितेन्द्रियता का अर्थ स्वामी 
दयानन्द की भाषा में केवल इन्द्रियों का संयम ही नहीं वरन्‌ मन का भी 
संयम है । मन के संयम के बिना इन्द्रियों काबू में नहीं आ सकतीं । दयानन्द 
कहते हैं “जितेन्द्रिय उसको कहते हैं जो स्तुति सुन के हर्ष और निन्दा सुन के 
शोक, अच्छा. स्पर्श करके सुख ओर दुष्ट स्पर्श से दुख, सुन्दर रूप देख के 
प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के अप्रसन्न उत्तम भोजन करके आनन्दित और 


3 निकृष्ट भोजन करके दुखित, सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं 


करता ।* स्वामी दयानन्द के जितेन्द्रिय पुरुष व गीता के ससबुद्धि में कोई 
भेद नहीं है । कर्मो के रहस्य को बुद्धि से जानने वाला तथा ज्ञानपुर्वक कर्मों 

१. “जो मनृष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ-साथ जानता 
है वह विद्या अर्थात्‌ कार्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान 
से मोक्ष को प्राप्त होता है ।' सत्यार्थप्रकाश Jo २३६ 

२. ज्ञानान्मुक्ति । साँख्य सूत्र ३-२२ 

३. 'यथार्श दर्शनं ज्ञानमिति ।' सत्यार्lप्रकाश Jo १८६ 

४, सत्यार्थप्रकाश, Fo २६६-२६७ 
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२७८ दयानन्द-दर्शन 


का आचरण करने वाला ही वेदों में विद्या व अविद्या दोनों का अधिकारी कहा 
गया है । स्वामी जी कहते हैं कि “जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप 
को साथ-साथ जानता है वह विद्या अर्थात्‌ कार्मोपासना से मृत्यु को तरके 
विद्या अर्थात्‌ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता हेका | 
नैतिक धर्म (Moral Virtues) | 
वही नीतिशास्त्र सफल नीतिशास्त्र कहा जा सकता है जो मानव i 
जीवन के सांसारिक व अध्यात्मिक दोनों पहलुओं का विवेचन करता हो । f 
स्वामी दयानन्द अपने दर्शन में मायावाद के विरुद्ध जगत की सत्यता को + 
स्वीकार करते हैं इसो प्रकार उन्होंने अपने नीतिशास्त्र में साँसारिक जीवन 
यथावत्‌ समझा है। उनका उद्देश्य था कि मनुष्य सांसारिक उन्नति भी करे: 
ओर पारलोकिक जीवन को भी सुधारे । इन्हीं को अभ्युदय ओर निःश्रेयस 
कहा है । वैशेषिक दर्शन अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सम्यक्‌ प्राप्ति को 
धर्म कहता है ।* स्वामी जी वैशेषिक धर्म की इस परिभाषा को पुर्णतः 
मानते हें । उनका कहना है कि जिन कर्मो के आचरण से इच्छित सम्यक्‌ 
सांसारिक सुख एवं जिनसे मोक्षरूपी पारमार्थिक सुख प्राप्त हो उसे ही धर्म 
मानना चाहिये, इसके विपरीत आचरण अधमं है |? त 


e 


चार लक्षण वाला धर्म-- लेकिन धर्म का उपरोक्त प्रकार से वर्णन E 
बर्णन कर देने मात्र से नीतिशास्त्र से छुटकारा नहीं मिल सकता क्योंकि ore: b f 
शास्त्र में उन आचरणों का प्रतिपादन होना चाहिये जो अभ्युदय और निःश्रे कि 
यस को प्राप्त करा देने की सामर्थ्य रखते हों । मनुस्मृति से सहमत होकर& - । | 
स्वामी जी धमं के चार लक्षण बताते हैं “(पहला) बेद (दूसरा) स्मृति, वेदा- 
नुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, (तीसरा) सत्पुरुषों का आचार जो सनातन 
अर्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और (चौथा) अपने आत्मा में 

१. सत्यार्थभ्रकाश Jo २३७ 

२. यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिःस धमं: । do १। १। २ 

३. “यस्थाचरणादभ्युदयः सांसारिक मिष्ट सुखं सम्यक प्राप्तं भवति, येन 


निःश्रेयसं पारमाथिक मोक्ष सुखं च, स एव धर्मो विज्ञेयः । अतो विपरोतो- 


धर्मश्च” । दयानन्द ग्रथन्माला भाग!, पृऽ ३९९ i 
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प्रिय अर्थात्‌ जिसको आत्मा चाहता हो जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म 
के लक्षण हैं ।”* स्वामी दयानन्द के लिये वेद परमेश्वर प्रदत्त उच्चतम सदा- 
चार व विद्या के ग्रन्थ हैं इसलिये इनमें वाणत आचार धर्म दयानन्द के नीति- 
शास्त्र में सर्वोपरि हैं । दयानन्द द्वारा मान्य वेदों में नीति धर्म व व आचार- 
शास्त्र के नियमों को खोजने के लिये हमें महीधर व yee अथवा मेवसमूलर 
इत्यादि के भाष्यों को अपना मार्ग-दर्शक नहीं बनाना चाहिये । वेद में उच्च 
_ कोटि के आचारणास्त्र के नियम, प्राचीन ऋषियों व उनकी प्रणाली का अनु- 


ऊु्‌ न्य £ सरण करने वाले दयानन्द की व्याख्या में ही मिल सकते हैं । दयानन्द के 


i 
(> 


\ 


: 


~ i 


“लिये मनुस्मृति के कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोडकर जो वेदों व सत्य के विप- 
रीत हैं वाकी सब आघार-शास्त्र में प्रमाण हैं । इसके अलावा सत्पुरुषों के 
आचरण पर चलना जैसा कि वे धर्म के सम्बन्ध में बर्त हैं तथा aaa अधिक 
आत्मा के अनुकुल आचरण करना ही सदाचार के लक्षण है। मनुष्य का 
आत्मा असत्य व्यवहार करते हुए हिचक्रिचाता है।२ यदि मनुष्य स्वार्थ का 
परित्याग कर आत्मा के आदेशों के अनुकुल चले तब वह शायद ही गलत 
मार्ग पर चले । इसी प्रकार काँट भी हमे शुद्धवुद्धि की शरण में जाने का 
आदेश देते हैं । काँट की शुद्धवुद्धि स्वार्थ रहित बुद्धि है और यही उनके नीति- 
शास्त्र का आघार है । परन्तु दयानन्द ने आत्माचरण अर्थात्‌ शुद्धवुद्धि के 
अतिरिक्त धर्म के तीन अन्य लक्षण भी किये हैं, जिससे व्यक्ति यदि कहीं भो 
भ्रमित हो तो उसे सही मार्ग का सरलता से पता चल जाय । 
we 


* ग्यारह नेतिक धमं (Moral Virtues)—aqafa सत्य व्यवहार स्वामी 
दयानन्द के कमंशास्त्र में मुख्य धर्म कहा गया है तथापि मनु के दस लक्षणों 
में अहिसा और संयुक्त करके दयानन्द धर्म के ग्यारह लक्षण बताते हैं । 


१. सत्यार्थप्रकाश Jo ४८ व मनु० २।१२ 


२. “मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। तथापि 
अपने प्रयोजन को सिद्धि हठ, दुराग्रह और श्रविद्यादि दोषों से 
सत्य को छोड़के असत्य में एक भुक जाता है ।” सत्यार्थप्रकाश 
की AEB, Hieukel Kangri Collection, Haridwar 
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२८० दयानन्द-दर्शेन 


(१) अहिसा- किसी से बैर बुद्धि करके उसके अ नष्ट करने में कमी 

न बर्तना । 

(२) धृति - सुख-दुःख हानि-लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म को न 
छोड़ना, किन्तु sa a स्थिर रहना । ji 

(३) क्षमा -निन्दा, स्तुति, मानापमान BI सहन करके धर्मे ही करना। | 

(४) दमः--मन को अधर्म से हटाकर धर्म ही में प्रत रखना । | 

(५) अस्तेयमू--मन: कर्म, वचन से अन्याय और अधर्म से पराये क | 
द्रव्य का स्वीकार न करना | ee 

(६) शौचम्‌ -रागद्वेषादि के त्याग से आत्मा भोर मन को पवित्र i 
ओरजलादि से शरीर को YF रखना । र 

(७) इन्द्रियनिग्रह--श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों को अधमं से हटा कर | 
धर्म ही में चलाना । 

(८) धी:--वेदादि सत्य विद्या, ब्रह्मचर्य, सत्संग करने, कुसंग, 
दुर्व्येसन, मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना । 

(९) विद्या--जिससे भूमि से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का 
यथार्थ बोध होता है उस विद्या को प्राप्त करना । 

(१०) सत्यम्‌--सत्य मानता, सत्य बोलना, सत्य करना । 

(११) अक्रोध--क्रोधादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का 
ग्रहण करना धमं कहाता है ।' 


w 


> 
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“सत्य” मुख्य धर्म (Cardinal Virtue) है~इनके विपरीत आचरण 
अनाचार व अधम है जो जीवात्मा को दु.खादि के बन्धन में ले जाता है। 
उपरोक्त धर्मो में भी स्वामी जी सत्याचरण को मुख्य uy (Cardinal 
Virtue) मानते हैं । मन, वचन व कर्म से सत्य का पालन करना सबका | 
वास्तविक धर्म है । मुण्डकोपनिषद्‌ कहता है कि 'सत्य के पालन, तप व 

, ब्रह्मचर्यं से आत्मा परमात्मा को जान लेता है ।२ “सत्य ही से विजय मिलती 
है असत्य से नहीं ।”१ स्वामी जी कहते हैं कि “करत” भी इसी का नाम है 4 
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वीतिशास्त्र २५१ 


Te कया 


तथा “सत्य भाषण और आचरण से उत्तम धर्म का लक्षण कोई नहीं है ।”' 
सत्पुरुषों में वह सत्य ही है जो उन्हें प्रकाशित करता है । 
| | मनु के द्वारा वणित धमं के दस लक्षण, देशकाल, जाति वा सम्प्रदाय 
| धै परे हैं। हर जाति व धर्मे तथा सब काल व देश में इनका व्यवहार 
विवाद से मुक्त है! स्वामी जी ने इसमें नहिंसा को बढ़ा दिया है । मनु का 
} क्षमा से शायद अहिसा से तात्पर्यं हो परन्तु दयानन्द वैर-बुद्धि को जड़मूल 
Say OR छोड़ना एक घामिक पुरुष के लिये अत्यावश्यक समभते थे, इसलिये 
४ उन्होंने इसे ग्यारहवां लक्षण बना दिया । 
न स्वामी दयानन्द ने एक सफल जीवन के लिये ब्रह्मचर्य की आवशयकता 
पर अपने से पूर्व किसी भी सुधारक से अधिक बल दिया है । मन, वचन 
} और कर्म से शरीर की वीर्य-शबित का ह्लास न होने देना ब्रह्मचर्य है । 
ब्रह्मचय के बिना शरीर की शक्तियों का क्षय होने लगता है ऐसी अवस्था 3 
मनुष्य परम पुरुषार्थ किस प्रकार कर सकता है ? स्वामी दयानन्द मानवः 
5 मनोविज्ञान को भली-भांति समभते थे कि युवावस्था में “काम के वेग को 
र धाम के इन्द्रियों को वश में waar? अत्यन्त कठिन कार्य है। ठ 
} युवावस्था में विवाह का आदेश देते हैं । परन्तु गृहस्थ में संयत जीवन व्यतीर 
Td 7 करना चाहिये | केवल ऋतुकाल में स्त्री-संग करना चाहिये । ऐसा व्यक्ति 
* १ * जो अपनी पतिन से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी 
“७ सहण 272 पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को योन सम्बन्धों की पवित्रता बरावः् 
बनाये रखनी चाहिये । 
स्वामी दयानन्द जिस नैतिक आदर्श का स्वरूप हमारे सामने रख? 
हैं वह सर्वथा दोषरहित होने से माननीय है । वेदों को घर्म का खोत कहने पै 
उनका तात्पर्यं यह है कि वेद सदाचार के ग्रभ्थ हैं । श्री अरविन्द के विचार रे 
वेदों में मानव जीवन में होने वाले दन्द एवं डनसे बचने का मार्ग भतिशः 
मे वणित है । इस पर भी दयानन्द के लिये सदाचारी पुरुष चाहे किसी छं 


| 


१. दथानन्द ग्रंथमाला भाग २, Jo ३६६ 
घो २. सत्यार्ण प्रकाश पू० ४१ 
गड 3४ वही GORGurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दयाननन्‍्द-दशेत 


ee ८: 


२८३ 

बमं के क्‍यों न हों वन्दनीय हैं। सत्य ही घर्म है इस रूप में दयानन्द का 
नैतिक धर्म सार्वभौम है इसका किसी से विरोध नहीं हो सकता। : 
| कर्म-द्विविधा (Casuistry) 

नैतिक नियमों का पालन करते-करते प्रायः दैनिक व्यवद्वार में ऐऐ 

प्रसंग आ उपस्थित होते हैं जिनमें यह निर्णय करना कठित हो जाता है कि 
ऐसे समय में दो धर्मो के बीच वैषम्य उपस्थित होने पर कया करना चाहिये । 
उदाहरणार्थ, देश पर हुए आक्रमण के समथ क्या अहिसा का सहारा लेकर 
aq द्वारा शान्त व निरीह व्यक्तियों को पद-दलित हो जाने दें या अहिसा 
को एक तरफ रख शस्त्र उठाकर शत्रू का हुनत करना चाहिये । “क्या करर 
पोग्य है और कया नहीं करने योग्य है इस विषय में विद्वान्‌ पुरुष भी संशय * 
मैं पढ़ जाते हैं .'* गीता के इस शलोक में नीतिशास्त्र की इसी समस्या 
की भोर इशारा किया है। ऐसे अवसरों पर बड़े-बड़े विद्वान भी यह निर्णय 
नहीं कर पाते कि ऐसे समय में क्या किया जाये । संसार में सत्य, अहिसा 
अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य को योगशास्त्र ने सावभौम महात्रत कहा है । 
नौर इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता । इन ब्रतों का उल्लंघन करने वाले 
भी सावंजनिक जीवन में इनकी महत्ता पर बल देते ही हैं, उदाहरण के fae 
अर्यो ब स्वयं के लिये झूठ बोलने वाला वकील कभी यह नहीं चाहेगा छि । 
इसका पुत्र या भुवदिकिल उससे कू ठ बोले । इसी प्रकार अन्य महात्रतों के { ; 
विषय में है । परन्तु इनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके पालन में कभी a it 
कभी अपवाद न भा जाये । कल्पना कीजिये कि कुछ निर्दोष सज्जन व्यक्ति दुष्टो ७. 
हरा पीछा किये जाने पर आपके सामने आकर किसी स्थान पर छिप गये, 
उनके पीछे ही दुष्ट पुरुष भाकर आपसे पूछते हैं कि वे व्यक्ति कहां हैं तब 
आपका क्या कत्तंव्य होगा ? कया आप सत्य का पालन कर छिपे हुए मनुष्यों 


को बताकर उन दुष्टों द्वारा उनको मरवा दोगे अथवा असत्य बोलकर दुष्टो १ 
को बहुका कर उनकी जान बचाना अपना धर्म सममोगे ? इसी प्रकार के प्रसंग 5 


अहिंसा में उपस्थित हो wat हैं । महात्मा गांधी इस युग के बहुत बड़े अहिंसा k 
के पुजारी थे । परन्तु कश्मीर पर आक्रमण के समय उन्होंने कश्मीर की रक्षा के 
लिये भारतीय सँनिकों को कश्मीर भेजने का परामशं दिया था । स्वयं स्वामी 
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saree इन पाँचों महाव्रतों को जीवन के लिये आवश्यक ही नहीं वरन 
धनावश्यक बताते हूँ । परन्तु राजधर्म में देश पर हुए आक्रमण के समय बो 
दुष्ट पुरुषों से निवटने के लिए शस्त्र व शोय का सहारा लेते हैं । 

हम देखते हैं कि महापुरुष भी इन महाब्रतों के अपवादों को स्वी कार 
करते हैं । परन्तु अपवादों की आड़ में स्वार्थ व॑ लम्पटता को कभी भी उचित 
fel ठहराते । स्वामी दयानन्द एक व्यावहारिक समाज सुधारक व नीतिशास्त्री 
षे। इससे उनके सम्मुख दो प्रश्‍न ada रहते थे कि हमारा नीतिशास्त्र इर 
प्रकार हो कि उसके नियमों पर चल कर व्यक्ति अपने परम लक्ष्य कों प्राण 
$र सके तथा दुसरे, समाज के किसी भी शुभ व्यवहार में अडचन न पड़े । 
कर्म-द्विविधा मस दुसरे प्रश्‍न के अन्तर्गत आती है । लेकिन समाज के समस्त 
agit का उद्दृश्य भी एक सफल आध्यात्मिक जीवन है इससे अपवादों के 
क्वाथ हमारा ब्यवहार इस प्रकार का हो कि जिससे यह हमारे अन्त करण को 
इषित न करे । पिता अपने पुत्र ५र हाय उठाता है, अपने पुत्र को भलाई बे 
लिये । पिता के हदय में पुत्र के प्रति द्वेष भावना नहीं होती । इसी तरह डे 
मपवादों के व्यवहार में भी कर्ता के मन में स्वार्थं व द्वेष नहीं रहना चा हिये। 
ध्वामी दयानन्द मन की शुद्धता व निर्वेर विचारों को ही भपवादों से व्यवहा 
छे योग्य बताते हैं । 

इस विषय में दय्रानन्द हमको एक ऐसा नियम दे देते हैं जिसे काळ 
कै नियमों की तरह निरापइ भोर सावंभोम कह सकते हैं कि संसार » 


* मनुष्यों को “सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिये i? इड 


सिद्धांत में तीन बातें मुख्य हैं कि हमको सबसे द्वेष बुद्धि त्याग कर प्रीति- 
पूवंक ब्यवहार करना चाहिये । दूसरे हमारा व्यवहार धर्मानुसार अर्थात्‌ नीहि 
नियमों के अनुरूप होना चाहिये, तथा तीसरे यथायोग्य अर्थात्‌ जो जिस व्यक 
हार के लिए उपयुक्त हो उससे वसा ही करना चाहिये । इससे यह स्पष्ट हे 
जाता हे कि दयानन्द नीति-नियमों के अपवादों के लिए यथायोग्य का सिद्धा 
उचित समभते हैं परन्तु द्वेषबुड्धिरहित व सत्यासत्य का निर्णय करने वाली 


धर्मपरायण बुद्धि के साथ। वे हारे हुए शत्रु के साथ भी मित्रता के व्यव 
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के पक्ष में हैं क्योंकि उनकी यह मान्यता है कि पुरुष अपने शुभाशुभ कर्मो 0 
ही पुण्य व पाप कर्म करने वाले होत हैं। इससे पापी पुरुष से उसके पाप छ 
कारण शत्रुता होती है उससे स्वयं से नहीं aa: उनके अनुसार हारै हुए 
aa, के दिल को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए ।* परन्तु दुष्टों के दमन ४ 
लिये सदैब उद्यत भी रहना चाहिये | इस प्रकार इस सूत्र के सहारे न्यवहा* 
करने से नीति का उल्लंघन भी नहीं होता तथा दुसरी तरह व्यवहार छी 
धमस्या भी सुलभ जाती ह्वै । 
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१. “जो उसको (शत्रु को) बंदोगृह करे तो सी उसका सत्कार यथायो 

रखे।'"*'*"कभी उसको चिढ़ाये नहीं न हंसी और ठदूठा करे, न इनके सामने _ 
हमले तुमको पराजित किया है, ऐसा भी कहे, किन्तु भाप हमारे भाई ॥ 
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